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भूमिका 


मध्य कालीन भारत भारतोय इतिहास का घष्ट यग हे जिसमें 
दो बड़ी संस्क्रतियों का मिलन हुआ झोर जिसका पारस्परिक 
सम्बन्ध ऐसे कमज़ोर पाये पर खड़ा किया गया जो कुछ द्वी शताब्दी 
बाद टेढ़ा ओोर अन्त में टुकड़े-टुकड़े हा गया। इसी बेमेल जोड़ का 
परिणाम है जो हिन्दुस्तान ओर पाकिस्तान ऐसे दो टुकड़े किये 
गये | जिस देश की जलवायु ओर उपज से हिन्दू, मुसलमान शोर 
मालूम नहीं कितनी प्न्य जातियों ने अपने अस्तित्थ को ऊँचा किया; 
जहाँ कुछ बादशाहों के समय में दोनों भाई-भाई की तरह, मिलकर 
रहे; घहीं कटुता के कुछ ऐसे भी बीज छिपे हुये थे जो अचघसर पाते 
द्वी बड़े वृत्त के रूप में दिखाई पड़ने लगे। लगभग १५४० वर्षो की 
गुलामी को हिन्द श्रोर मुसलमान सब ने फेला-खुशी खुशो नहीं, 
बढिकि फेलना पड़ा। स्वतन्त्रता की दुंदुभी बजते ही आपसी मन- 
मुटाव चरम सोमा को पार कर गया। श्न्त में विषश होकर देश 
का बटवारा करना पड़ा, जिसके लाभ-हानि का प्रश्न भविष्य पर 
निभर है। इस मनोमालिन्य का उद्गम स्थान पह्दी मध्य 
कालीन य॒ग है जिसका विस्तृत घणन प्रस्तुत पुस्तक में किया 
गया है । 

लेखकों ने प्रस्तुत पुस्तक में सांस्क्रतिक घिकास को इतनो 
अच्छाई के साथ घन किया है कि इतिद्रास का पास्तविक उद्देश्य 
हल हो जाता है। घटना क्रम ओर तिथियों की अनुक्रमणशिका का 
नाम इतिहास नहीं है । किसी घटना विशेष को तंड-मरोड़ कर किसी 
ऐसे परिणाम पर पहुँचाना जिससे सामाजिक घातावरणा में कटुता 
ध्योर घिषमता की भाषना फैले ऐतिहासिक सिद्धान्त के पिरुद्ध है। 
इतिहास सामाजिक पिकास का घह साधन है जिसके द्वारा विभिन्न 
सम्प्रदाय ओर सम्तुदाय आपस में प्रेम ओर सहानुभूति-पूर्ण जोचन 
व्यतीत करने का प्राश्नय लेते हैं। यदि मध्य कालीन भारत का 


( २ ) 


इतिहास इस टूष्टिकोग से ध्मध्ययन किया जाय तो इससे भविष्य 
निर्माण में अच्छी सहायता प्राप्त हें गी। साथ हो हमें अपनी पिछली 
भूलों का भी अनुभव होगा जिनसे आने वालो सन्‍्तान को 
शिक्षा मिल्षेगी । 

जिस ध्रम ओर खोज पूर्ण प्रवृत्ति से लेखकों ने पुस्तक को समाप्त 
किया है वद्द साधारण लेखक नहां कर सकता। एक घटना का 
प्रभाव दूसरी घटनाओं पर कितना अधिक झोर किस रुप में पड़ता 
है इसका भो लेखकों ने ध्यान रक़्ला है। मध्य कालीन शासकों 
को चाह्य क्रियाशोलता के साथ उनकी सांस्कृतिक रृतियों का भो 
पणन किया गया है। पुस्तक में एक ओर युद्ध, घिजय, साम्राज्य 
स्थापना ओर सन्धियों का उल्लेख है तो दूसरो आर स्तम्भ निर्माण, 
सांस्कृतिक आन्दोलन, लोक-सेवा-कार्य तथा सामाजिक उन्नति की 
नवीन योजनाओं का भी घगणान है। पुस्तक का पठन-पाठन, भार- 
तोय समाज को श्राधुनिक समस्याप्रों को खुलमाने में बहुत कुछ 
सहायक होगा | ' 

पुस्तक का अनुवाद इतनो उपयुक्त एवं पुष्ट भाषा में करने का 
श्रय हमारे मित्र श्री नरोतम नागर एम० ए० को है। 


राम भषन हि 
प्रयाग ! --गा रखनाथ चोबे 
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पहला परिच्छेद 
भारत पर मुसलमानों के प्रारम्भिक आक्रमण 


सिंध पर अरबों का आधशिपत्य 

भारत पर सब से पद्ले जिन मुसलमानों ने आक्रमण किया, वे 
धरव थे | सातवीं शती के प्रथमार्ड में प्रव एकाएक प्रकाश में आप 
झोर उनका नाम सुनाई पड़ने लगा। उन दिनों भारत में हृ्षषर्धंन 
राज़ कर रहा था। मुसलमानों के पेगम्बर हज़रत मुहम्मद ने 
अरबों के धर्म को बुरगइयों ओर दोषों से मुक्त कर विश्व के निर्माता 
पक सच्चे दृश्वर--अलाह--की उपासना का प्रचार किया। शरवों 
के बीच पघद्द ईश्वर के दूत - पेगम्वर--के रूप में प्रसिद्ध हुए । जिस 
धम का उन्होंने प्रचार किया, उसका नाम इसलाम पड़ा । 

मुहम्मद से पहले अरब अनेक दलों ओर फिरकों में बटे हुए 
थे। ये दल शध्योर फिरके ध्यापस में संघ करते रददते थे। मूतिपूजा 
ओर ग्रहों के अंध-चघिश्वास की दुलदल में वे फंसे हुए थे। उनके 
बीच कुछ यहूदी और ईसाई भी झाकर बस गए थे। उनके प्रभाष 
से अरबों ने यद्द सोखा कि सच्चा खुदा एक दो है झर शेष सब 
कुछ उसके झाधोन है । 

मुहम्मद साहब धारम्भ से ही गम्मीर स्थभाष के थे। उन्होंने 
धमनुभव किया कि एक सच्े खुदा की उपासभा का झभ कार्य उन्हें 
छपने हाथों में लेना चाहिए। साधंजनिक रूप से उन्होंने धपने 
इस इरादे को घोषणा को घोर पूरे दस वर्ष तक मक्का के निवासियों 
से ध्मपमानित, लांछित धझयोर पीड़ित दोने पर भो अपना प्रशार-कार्य 


बन्द्‌ नहीं किया । 


मध्य काल्लीन भारत 


मक। के निधासियों को ध्पने काबा पर ग् था । काबा में 
प्रतिष्ठित क.ले पत्थर को पद ईश्वर-प्रदत्त --स्थर्ग से गिरा हुष्पा-- 
सममभते थे। समूचे प्रणव से लोग काबा की तीथ्थयात्रा करने आते 
थे । मुहम्मद साहब ने इसी स्थान को अपने प्रचार का केन्द्र बनापा । 
लेफिन जब उनका पिरोध अत्यधिक बढ़ातो वह काबा से यात्रा 
कर मदोना चले गए। यहाँ ज्ञाकर उन्होंने झपनो शक्ति संगठित की 
कोर पिरोधियाँ को हिंसा का जवाब हिसा से देने का निश्चय किया । 
ध्यव मुहम्मर साहब निरे उपदेशक ही नहीं रह गए, घरन्‌ वह दृढ़ 
सैनिक- योद्धा--भी हों गए। उन्होंने तलघार की नोक फे वल पर 
घझपने धरम के प्रचार का निश्चय किया । 


६२२-२३ ईसवी में महम्मद साहब ने मदीना को द्विज़रत की 
थी | तभी से उनके संवश्‌ का प्रारम्भ होता है| इस संवत्‌ की गणना 
चाँद की गति पर निर्भर करती है झोर प्रायः सभी मुसलमान 
राज्यों ने--उन मुसलमान शासकों ने भी जो भारत पर शासन करते 
थे--इस संघल को स्घीकार कर लिया |# 

हिजएत से मुहम्मद साहब के जोचन ओर उनके जीवन के 
उद्द श्य--सन्देश--का एक नया दोर आरम्भ होता है| इससे पदले 
तक बह एक प्रथारक श्र शित्तक थे | लेकिन इसके बाद पद्द ' एक 
राज्य के शासक हूं। गए | वह राज्य पहले बहुत छोटा था, लेकिन वर्षा 
के भोतर वढ़कर शध्यरव का साम्राज्य बन गया । | 

द्विज़रत के पश्चात्‌ झपने दो योग्य सद्दायकों--अबूवकर ध्मोर 
उमर--की सहायता से महसम्मद साहब ने एक कठोर प्रचारक का 
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असभी मुसक्षमानों द्वारा एक ही संबत्‌ के प्रयोग से बहुत बडा क्षाम यह 
हुआ कि जहाँ भी मुसल्लमनों का आधिपत्य था, वहाँ काल-गयाना की 
एक ही प्रणाली होने से तिथियों के क्रम में वह गड़बड़ नहीं दिखाई देती जो 
मिन्न संबतों का प्रयोग करने वाले हिन्दू अमिक्षे'्रों और ग्रंथों की तिथियों में पाई 
जाती हे---कारणा कि उन सब के वर्ष ओर महीनों फी अवधि एफ समान नहीं 
होती |--भे एन. सरकार, मुगल एइमिनि'ट्रेशन, प्रथम संस्फरणा, पृष्ठ ११२ । 

| मारमदुक पिकठाक्ष लिखित, दि स्लोरियस कुरान, ऐन एक्सप्रेनेटरी 
ट्रान्सक्लेशन ( १-१० ) एृष्ठ ६ । 


पहला परिसर शग्रेव 


बाना धारण किया । उन्होंने प्ंषित किया कि खुदा ने उन्हें अपना 
सथ्ा पेगम्वर बना कर भेजा है ताकि यह से धर्म का प्रचार कर 
सके । मदोना में उन्होंने अपनी पदतलो मसजिद का निर्माण किया । 
प्रतिदिन पाँच बार नमाज़ पढ़ने का आदेश दिया। नमाज की पद्धति 
ध्यादि भो उन्होंने निर्त्वारित कर दी । प्रत्येक शुक्रवार को सामूहिक 
नमाज़ का विधि-चिधान वनाया। सामृदध्दिक नमाज़ के बाद बह 
उपदेश देते | प्रति ष्ष रमज़ान के दिनों में रोआ ओर श्रज्ञान की 
पद्धति निर्धा रित को जिसके अनुसार हर सश्चे मुसतमान को कड्ाई 
के साथ दिन-भर बत रखना होता था | 

4६२७ ईसत्री में उन्होंने बद्र के महत्वपूर्ण युद्ध में मक्का के 
निवासियों को परास्त किया । मक्क-निधासियों की पराजय को 
उन्होंने खुदा को देन पघ्ोषित करते हुए कद्दा कि खुदा नये मजहब 
के पत्त में है इसीलिए उसने मक्का-निधासियों को पराजय होने दी । 
इस घिजय से अरब में मुहम्मद साहब का प्रभाष आर प्रतिष्ठा बहुत 
बढ़ गई । 

कुछ ही धर्षो में अपने शत्र भो पर वितय प्राप्त कर मध्म्मद 
साहब ने शाही सत। श्रो* गोरघ प्राप्त कर लिय।। उनकी सृत्यु से 
पहले--३३२ ईसवी --तक समता ध्यग्व उनके अधिकार भ्मोर प्रभाव 
में ग्रा गया था । 

हिजरत संवबत्‌ का नवाँ व समर्पण का वर्ष! कहलाता है, 
कारण कि इस वर्ष शरव के सभी भागों से विभिन्न फिरकों के 
प्रतिनिधि पेगम्बर के प्रति अपनी वफादारी दिखाने शोर कुरान का 
पाठ सुनने के लिए मदोना आए । इस प्रकार पेगम्बर अरब साम्राज्य 
के शासक हो मए । लेकिन उनका जीवन शव भी पहले की सरह हो 
सादा था। 

मुहम्मद साहब खुधारक ओर पिजेता दोनों थे। जनता का 
नेतिक धरातल उन्होंने ऊँचा उठाया था । विभिन्न फिरकों को 
प्रतिशोध ओर बदला की भाषन। से मुक्त कर उनके खान्दानो 
संत्रषों को उन्होंने खत्म कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने न्याय 
की भाषना का प्रचार किया झोर विःए'खल फिरकों के स्थान पर एक 
संगठित राष्ट्र का निर्माण करने में सफऊलत। प्राप्त की | अपने नये 


दे 


मध्य कौलोने भारत॑ 


भज़ददव के द्वारा उन्होंने अरव को जनता को एक सामूहिक प्राधार॑ 
प्रदान किया शोर बंधुत्व--विराद्‌री--के एक ऐसे सूत्र में उन्हें बांध 
दिया जो राज्य-सत्ता से भी अधिक टिकाऊ था | 

अपने नये धम के अधार पर उन्होंने राज्य की नीष डाली 
जिसको राजधानी जनता का धार्मिक केन्द्र बन गई। उस समय जब 
कि भ्ररव ह/|सोन्मुखी अंधषिश्वासों की दलदस में फंसे हुए थे 
मुहम्मद साहब ने उनमें सत्य ओर प्रेम को एक सथंपरि सत्ता-- 
खुदा--में घिश्वास करना सिखाया । उस समय जबकि वे पिश्टलवल 
थे, एक-दूसरे से कभी समाप्त न होने वाली लड़ाइयाँ लड़ते थे, 
मुहम्मद साहय ने उन्हें भाइचारे ओर उदारता के सूत्र में बांध कर 
पक कर दिया। इसमें सन्देद नहीं कि उन्होंने देघदूत का काम 
किया--'“लगता था जेसे देंबोशक्ति समूचे भ्रब देश पर छा गई 
हं। । # 

एक महान्‌ पश्चिमी घिद्न्‌ के शब्दों में--“उन दिनों को छोड़ 
कर जब ईसाई धम ने, अपने श्यादिम रूप में, विश्व की नींद 
को भंग कर चकित कर दिया था झओर मूर्ति-पूजकों तथा उनके 
धंधधिष्यासों से श्रपना जान पर खेल कर लाहा लिया था, मानघषी 
श्यात्मा का वेसा जागरण अगर फिर कभी दिखाई पड़ा है तो मुहम्मद 
साहब के समय में--उन्होंने भी अपने घर्मं के लि०, धात्मा के 
लिए, बेसे हो कष्टठों को फेजा ओर बलिदानों को स्त्रीकार किया । ' 

मृतिपूजा का अन्त दो गया। जो नये धर्म को स्पोकार करते थे, 
उन्हें देवो आदेशों का कडाई के साथ पालन करना पड़ता था। 
केकिन इनका यह प्रर्थ नहीं कि सभी धुराइयों का शन्त दो गया 
था । बहु विधाह, तलाक शोर दास-प्रथा अभो जायज थीं झोर विचारों 
की स्वतंत्रता तथा निजी न्याय-बुद्धि के प्रयाग को उत्साहित नहीं 
किया जाता था ।| 


सनक नाक. 
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क देखिए अमीर अज्ली कृत 'दि स्पिरिट आफ इसक्षाम' (११०२), 
9० १०२--६ 

देखिए भ्ुइर-ल्लिखित “दि ल्लाइफ आफ मुहम्मद, परिच्छेद ३७, (६ 
१४१२-२३ | 


पहला परिच्छेद 


पेगम्बर के बाद जो उत्तराधिकारी हुए, उनके काल में अरबों 
भोर इसलाम की शक्ति निरन्तर बढ़ती गई। मुहम्मद साहब के 
विश्वसनोय सद्दायक भबृ बकर ने खलीफा का--मोहम्मद्‌ साहब के 
बाद इनके प्रतिनिधि का-ध्थान ग्रहण किया। अबू बकर के बाद 
उमर खलोफा बना। ६४४ ईसवी तक, जब उमर की मृत्यु हुई, 
समूचा फारस--पृष्र में दिरात तक--अरबों ने अपने आधिपत्य में 
कर लिया था। इसके बाद, ६५० ईसघी तक, अरवों की शक्ति का 
विस्तार हिन्दू कुश के पद तल तक पहुँच गया था । पश्चिम में प्राचीन 
रोमन सत्नाटों के उत्तराधिकारियों के हाथों से अरबों ने सीरिया को 
क्ीन लिया था। मिश्र शोर प्रतलल-न्त सागर के तट तक उत्तरी 
अ्फरीका पर भो उनका अधिकार हो गया था । 

इस प्रकार, मुहम्मद सद्व की झूत्यु के बाद एक शी के 
भीतर, पूष ओर पश्चिम में समान रूप से मुसलमानों को घिजय का 
विस्तार हुआ शा । रोम ओर फारस के हासोन्मुखी साम्नज्यों को 
उन्होंने घुटने टेकने के लिए बाध्य कर दिया था घर यत्तार्त 
५ [85०7॥08 ) का तर तथा गअतलानत सागर का किनारा दांनों 
धल्लाह-झो-अकवबर को ध्यनि से मूं ज उठे थे । 


काबुल और सिंध की घाटी में प्रवेश 


अरब साम्राज्य की उत्तरी सोमा का तेजी के साथ घिस्तार हुशआा 
ओर वह हिन्दू कुश के उस पार श्राक्सस तक पहुँच गई । इसके वाद 
शीघ्र ही पझरतवों ले ध्यफगान भोर बलूचियों के निधास स्थान सुलेमान 
ओर मकरान के पहाड़ी इलाकों पर शआक्रमण किया, धझ्मोर काबुल पर 
झधिकार कर लिया ( लगभग ६६२ ईसवी )। उस समय कायुत् पर 
फारस का एक राजा शासन करता था। 

काबुल पर अधिकार करने के बाद से, लाहोर ओर मुलतान 
के निकटवर्ती प्रदेश पर, शरवों के बहुधा धावे दाने लगे प्तेकिन, 
किसी भो प्रदेश पर स्थायी रूप से वे अपना श्राधिपत्य नहीं जमा 
सके | यदद उस समय सम्भष हुआ जब मुहम्मद्‌ बिन कासिम ने सिंध 
पर आक्रमण कर विजय प्राप्त कर ली | इससे पहले, सातघों शी के 
5च्तराध में, अरबों ने समुद्र के रास्ते ध्परनेक वार सिध पर धावे किये 
थे | लेकिन ये घावे, सम्भषतः, लूद-सार के इरादे से किये गए थे, 


हे 


७. ++«-००७++-३-- “7-० 


मध्य कालीन भारत 


आधिपत्य जमाने के के इरादे से नहीं | इस तरह के घावों का प्रारम्भ 
खलीफा उमर ( ६३६ ईसवी ) फे काल से हुआ था जिसका अन्त 
मुहम्मद बिन कासिम के समय में हुआ, जब कि उसने सिंध पर 
घिजय प्राप्त कर ली । 

खलीफा उमर के काल में, समुद्र के रास्ते, बम्बई के निकट 
थानक आओर भड़ोंच पर अरबों ने धावा किया था। उस सम्रय सिध 
पर पक हिन्दू राजा राज्य करता था जिसे मुस तमानों ने दाहिर 
कहा है। बाखर के निकट प्यालोर उसकी राजधानी थी शझोर 
समूचे प्रदेश पर--उत्तर में मुलत/न तक--3सऊका राज्य फ्ेला 
हुआ था | 

सिंध पर आधिपत्य 

मुहम्मद बिन कासिम ने सिध की घाटो पर फारस के दत्तिण 
से आक्रमण किया | पहले उसने देघल नामक बन्दरगाह्ू पर 
ग्राक्र पण करके उस पर अधिकार किया। इसके बाद नदी के खढ़ाव 
की शोर शञआगे बढ़ कर भीतरी प्रदेशों में प्रवेश किया। मार्ग 
में पड़ने घात्ते कस्वों--जेसे नेरून ( धआयाज के हैदराबाद के निकट ) 
ओर सेहध।न अर दि#--पर घह अधिकार करता गया। शप्रालोर के 
निकट उसने दहिर को पराजित किया ओर फिर श्ाक्रमण कर 
आलोर पर भी अधिकार कर लिया । 

ध्यालार में स्थित राजपुत सेना ने जब देखा कि इन अआक्रमणों से 
लोहा लेना शभ्रब॒ उसके लिए सम्भव नहीं है तो उन्होंने चिताएँ तेयार 
कर शपनी ख्रियों ओर बच्चों को अग्नि के सुपुर्द कर दिया ओर 
इसकी वाद शन्न पर टूट पड़े | इस मुठभेड़ में राजपृत सेना का एक 
भी व्यक्ति नहीं बचा, सभी मारे गए | 

मुसलमान लेखकों की कृतियों से पता चल्वता है कि मुहम्मद 
विन कासिम ने उस काल के सुप्रसिद्ध भारतीय नगर कन्नोज पर भी 
ग्राक्रमणा करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस योजना के 
कार्यास्वित होने से पहले हो, खलीफा के श्देशानुसार, वह मोत के 
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# एम आर» हेंग ने अपनी पुस्तक 'दि इन्दस देल्टा कन्ट्री १८९४.) 
पृष्ठ ४२ पर इन क्यों की स्थिति पर अधिकार पुर रूप से पकाश ढाला है। 


ह 


कहला परिथ्लेद 


घाट उतार दिया गया, ओर उसकी मृत्यु के साथ-साथ प्रथों की 
विजय-यात्रा का भी अन्त हो गया । 

कासिम के बाद उसके उत्तराधिकारी गषनेर ने उज्यिनी तथा 
अन्य नगरों पर धथावे किए। अरब के पेतिहास-लेखकों ने गुजरात 
पर दोनेवाले पक धन्य ध्याक्रमण का भी उल्लेख किया है। यद्द भी 
कद्दा जाता है कि अरबों के अनेक ध्याक्रमणों के फलस्परूप बलभी 
नष्ट हो मई थी। जो भी दो, प्मरवं की सफलताशओं का क्षेत्र बहुत 
सीमित रहा धझ्योर कन्नोज के गुजर-प्रतिद्दारों ने सफलतापूष क ध्यरबों 
के झ्राक्रमणों से लोदा लिया ध्योर बराबर, पूरी न्वीं शती तक, लोद्टा 
लेते रहे । गुज़रों का ध्यर्व-द्वं ८--अरबों से उनकी शन्न ता-शीघ्र ही 
प्रचारित हो गई । लेकिन उनके प्रति हन्दी, दकन के राष्ट्रकूट, जिन्हे 
अरय बाल्दर कहते थे, उनके मित्र बन गए शोर अरबों को पपने 
यहाँ बसने ध्योर व्यापार करने को खुविधाएँ प्रदान को । 


(२) 
आधिपत्य का प्रभाव 


लगभग एक शती तक शरवों का--उ नके खल्लीफाश्ों का--हस 
देश पर प्रभाष रहा। लेकिन ये खलीफा अपने गवनेरों को कोई 
पिशेष सहायता नहीं देते थे । नी शतरी के प्रारम्भ में अरब फूच से 
बहिष्कृत कर दिए गए। सिंध में बसे हुए अरबों ने मुलतान और 
मनसरिया में ( नदी के निचले प्रदेश में स्थित ) अपने राज्य स्थापित 
कर लिए थे। इनके अतिरिक्त मकरान के निकटवर्ती इलाके में छोटे- 
मोटे सरदारों ने अपनी जड़े जमा ली थीं। वस्त्रई के समुद्रतट पर 
स्थित बन्द्रगाहों से अरबों का व्यापार सम्पन्न ध्वस्था में पहुँच गय। 
था। राष्ट्र कूटों के संरत्तण ओर प्रोत्साहन में उनका व्यापार फूला- 
फला था | झरब ओर देशी रक्तमिश्रित-घर्ण सडुर--करमाथियन 
मुनकिर सिध की घाटी में पनप रहे थे। उनका जोर यहाँ तक बढ़ा 
कि उन्होंने, ६८४ ईसथो में, मुलतान शोर मनखूरिया के राज्यों को 
नष्ट कर दिया। इस प्रदेश से १०२४ ईसचो में, महमद गज़नी ने 
उन्हें झग्तिम रुप से मिकाल बाष्टर करने में सफत्नता प्राप्त की | # 


(लक जता पच2०-->के कप क--पकुटाअ- न +१>->५३७४०३) कि: वन एकल जनम «कर नन--पहन०->०अफ->- कफ ० ० 
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# अरबों के साथ मित्र-माव दिखाने का कया नतोजा होगा, राष्ट्रकूट यह 


| 


प्रध्य काल्लीन भारत 


शासन की विशेषताएँ 


घरव-इतिद्ाास-लेखकों के ग्रंथों ग्रोर विधरणों से पता चलता है 
कि उनके आधिपत्य से पहले सिंध में जो हिन्दू राजा शासन कर रहे 
थे, पे केसे थे भोर जब उनका -थ्र्थात्‌ श्यरबों का--शासन स्थापित 
हो गया तो उससे सिंध की जनता के जीघन में क्‍या ओर कैसा 
परिषतन हुआ | पिज्ितों के प्रति धअरबों का व्यषहार मिश्रित ढंग का 
धा-उसमें क्ररता भी थी शोर नर्मी भी। ज्ञो नगर अरबों के 
ध्याधिपत्य फे घिरुद्ध सिर उठाने का साहस करते थे, उन्हें निदेयता 
के साथ कुचल दिया जाता था। लेकिन सोदागरों ओर कारीगरों 
को, साधारणतया, धपने दमन का शिकार वे नहीं। बनाते थे झ्मोर 
उनके साथ रियायन से पेश ध्याते थे । साधारण जनता को भी, पक 
बार जब घष्ट नज़राना देना स्वोकार कर लेती थी, वे सभी सुधिधाएँ 
लोटा दो जाती थीं जिनका धह पहले से उपयोग करती धहया रही थी | 
अरबों का प्रभुत्व स्वीकार करने के बाद जनता को नागरिक 
धाजादी का उपयेग करने का अधिकार मिल जाता था। इसमें 
झपने धम का स्पतंत्र ओर निर्वाध पालन भी सम्मिलित था| 


अरब शासक स्पभाषतः कुछ दायित्थ-होन. दम्भी ओर यहाँ की 
स्थिति से अनभिज्ञ थे। फतलतः शासन का अधिकांश भार उन्होंने 
देशी अधिकारियों के हाथों में छोड़ दिया था। भूमि के काफी बड़े 


हल चलन लि लत "णए पाए 
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पूरी तरह से नहीं देख और समझ सके | उनका मिन्र-माव यहाँ तक बढ़ गया 
था कि एक बार वे कन्नौज के गुर्जर-प्रतिद्दारों के विरुद्ध--जिन्होंने नवीं शती में 
अरब आक्रमणों से डट कर लोहा लिया घा---इस्क्ञामिक शक्तियों की पांत में जा 
खड़े हुए. थे | सौदागर सुल्लेमान (ज्लगमग ८५० ईपत्नी) और मसअदी ( ल्गभग- 
६५६ इंसवी ) ऐसे अरब-क्षेशवकों ने भी इसे स्वीकार किया हे । ( देखिए इश्षियट 
ओर डासन लिखित 'ईस्ट्री आफ इन्डिया एज टोल्ड बाई इटस ओन 
हिस्टोरियन्स!', खंड १( १८६७ ) एरष्ठ ४; २१ आदि--भौर आर० सरी« 
मजूमदार लिखित गुजर-प्रतिद्टार शीरषक क्लेख जो जनंत्न आफ दि डिपाटमेन्ट आफ 
ललेटर्स (कक्षफत्ता विश्व विद्यालय खंड दूध में छुपा है;-- एच*«सी०राय कृत डाइने- 
स्टिक हिस्ट्री आफ नारदनं इन्डिया, खंड १, परिच्छेद १--आर०सी० 
मजूमदार कृत 'दि अरब इनवेजन आफ इन्डिया !” 


द्ध 
हा 


पहला परिच्छेद॑ 


बड़े हिस्सों पर अरब सेनिकों ने अपना अधिकार जमा लिया था । 
ध्यामदनी का प्रमुख जरिया भूमिकर भोर जज्ञिया था जिसका सार 
बोफ गेर मसलमानों के सिर पर ञ्मा पड़ा था | भूमिकर घोर जज़िया 
की पसूली के लिए काफी सख्ती की जाती थी शोर अपमानजनक 
उपायों को काम में लाया जाता था। यद्यपि सहनशीलता की मात्रा 
भी बढ़ रही थी, फिर भी कस्बों में काफी सख्ती अ्ंधेरगर्दी 
की घटनाएँ हो जाती थीं। कारखाने दारों ओर कार्ीगंरों से 
चुंगी आयात-निर्यात कर तथा प्मन्य कई रूप में रुपये बसूल 
किये जाते थे। साधजनिक शोर राजनीतिक अपराधों के घिषय 
में टिन्द-मुसलमान का भेदभाष नहीं किया जाता था । कानून 
समान रूप से दोनों को दगिडत करता था। लेकिन ऋण, ठीके, पर- 
खो के साथ ब्यभियार, उत्तराधिकार भ्रादि के झगड़े हिन्दू, अपनी 
पंचायतों में या पंचों को अदालत में, तय करते थे ।*# 


अस्थायित्व के कारण 


अरवों के पिभिन्न फिरकों ने मिल कर सिधर की घाटो पर पिजय 
प्राप्त की थी । इन फिरकों के अपने अलग-अलग स्थार्थ ओर द्वित 
थे। इनमें पे धा संघष ओर प्रतिद्वन्द्रित चलती रहती थी। 
इन स्थाथोी संघर्षा के फलस्वरूप श्रब संगठित द्वोकर 
धआधिक दिनों तक हिन्दुओं के घिरुद्ध खड़े नहों रद्द सके । उनके 
मोर्खे में दरार पड़ने लगां। शिया तथा धन्य स्थतंत्र मतावलम्बी 
दल्वों के दमन के फलस्थरुप शरबा को संगठित शक्ति झोर भो 
विश्टकूल हो गई। मकरान झोर सिध को घाटी में इन लोगों का-- 
शिया झोर मकाथियनों का--जोर बहुत बढ़ गया था। श्ररव बहुधा 
नगरों ध्योर सैनिक शिषरों में रहते थे। कुछ फिरके, जो श्माञ् 
वलूयी नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हीं प्रारम्भिक अरबों के उत्तराधिकारी 
हैं जो सिंध की घाटी में झाकर बस गए थे । इस देश को मिट्टी पर 
ध्यरव कोई विशेष चिन्द्र नहीं छाड़ सके। यहां को भाषा, कला, 
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# देखिए. ईश्वरीप्रसाद कृत हिस्द्री ऑफ मेडीविश्वज्ष इंडिया फ्राम 
६४७ ईसवी टू दि मुगल कान्केस्ट ( १६२६ ) पृ४ ४६-७, ईल्लियर और डासन 
लिखित हिस्ट्री भ्राफ इंडिया, खंड १ का परिशेष्ट, सिंघ अन्हर दि अरब, 
पृष्ठ ४६० भी देखिए | 





म० का० साौ०-२ 


मध्य कालीन भारत 


श्रायार शोर धिचारों में उनके शासन का बहुत कम प्रभाष दिखाई 
देता है। किपतु व्यपार को बढ़ाने में उन्होंने काफी योग दिया 
था| सिध का, बाहर की समूची मुस्लिम दुनिया से, ध्यादान-प्रदान 
शोर सम्पके स्थापित हो गया था--विशेष रूप से कंधार ओर 
खुरासान से | ध्यरव से सिंध में घोड़े आते थे शोर नाषों के लिये 
शहतीर मलाबार से मंगाये जाते थे। तट पर श्मनेक बन्दरगाष्ट 
कायम हो गये थे | ५ 
कुछ साधारण निष्कप 

भारत ओर इसलाम के इतिहास में अरबों की घिजय केघल एक 
घटना का स्थान रखती है । दूसरे शब्दों में प्प्रवों की इस विजय को 
हम प्रभाषद्दीन सफलता कट्ट सकते हेँ--ऐेसी सफलता जो पअपना 
कोई पअसर नहीं छोड सकी | पिजित प्रदेश न तो उपज्ञाऊ थे, न 
वहाँ घर बना कर रहा जा सकता था। और इस श्वन-उपजाऊ 
प्रदेश से ग्रागे की भूमि पर शक्तिशात्वी राजपूतों का अधिकार था 
जोन टूटने घालो लोहे की दीघार बन गए थे। फल्तः “एक 
राजनीतिक शक्ति के रूप में अथवा धाभिक प्रबार की द्वष्टि से अरबों 
की इस घिज़य का कोई पिशेष महत्व नहीं रहा |” लेकिन शारबों 
के आधिपत्य में पश्चिमी एशिया के इसलामी देशों से सिध का 
व्यापार खूब बढ़ा ओर, व्यापार के साथ-साथ, भारतीय संस्कृति 
शोर चिन्तन ने भी ध्यरब-संखार में प्रवेश किया । 

अरब संस्कृति पर भारत का प्रभाव 

घरवों की पिज़य के फलस्वरूप भारत से उनका जो सम्पर्क 
हुआ, उसका मुस्लिम संस्कृति पर बहुत बड़ा असर पड़ा ! शासन 
सम्बन्धी प्नेक बाते घधरवों ने हिन्दुओं से सोखीं। देश के शप्रर्थ 
विभाग का संचालन, प्रायः पूण रुप से, देशी प्यधिकारियों के दाथ 
में हो था ।# अरब संस्कृति में अनेक ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो 
हिन्दू भातत की देन है । दशमलव की प्रणाली अरबों ने, 
नवीं शर्तों में, भारत से हो प्रहददयग की थी। सच तो यह है कि 
ध्यरवी साहित्य ओर विज्ञान की नींव ही ७५० ओर ८४० ईसथोी 
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# ये अधिकारी, सिंध में, त्रक्षण होते ये। देखिए ईल्तियट और ढासन, 
प्रधभ खड़, प५षठ5 ४६१९ | 
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पदला परिच्छेद 


के बीच दूसरे देशों के सहारे पड़ी थी | अधिकतर ग्रीस ओर 
भारत इस सहारे की नींव का आधार थे। यद्धझ-फोशल शोर अख- 
विद्या पर, पशु चिकित्सा पर, शिकार के लिए बाज्ञ को तेयार 
करने की घिधि पर, शगुन-ध्यपशगुन झोर श्रोषधि-विक्षान पर 
घनेक ग्रंथ संस्कृत आर फारसी से झरबी में अनुघादित किए गए। 
कितने ही विद्वानों का मत है कि इस काल में हिन्दुओं को ध्ंक- 
गणित को शझरबों ने अपनाया | ध्यरब-ज्योतिष भी प्रमुखतः भारत से 
ली गई है। चरक के ग्रंथ ओर पंचतंत्र की कथाएँ शअरबी में 
अनुवादित हुई | सुप्रसिद्ध प्भरब ज्योतिषी, ध्बूमशर, ने दस वर्ष तक 
बनारस में रद्द कर हिन्दू पद्धति का भ्रध्ययन किया। बगदाद के 
खल्नीफाञों ने भारतोय घिद्वसला को अपना #छंरत्तण प्रदान किया 
घोर खलीफा मन्सूर के काल में ( ७५३-७७४ ईसघपी ) हम रव॒ पिद्दान्‌ 
भारत से बगदाद गप। वे अपने साथ दो ग्रंथ क्लेते गए-- सुप्रसिद्ध 
ज्योतिषी ब्रह्ममृप्त लिखित ब्रह्मसिद्धान्न ओर खंडाखंड्यका । 
इन दोनों का ध्यरवी में अनुघाद कराया गया। इन्हीं ग्रंथों की 
सहायता से ध्यरवों ने वेज्ञानिक ज्योतिष शास्त्र के प्रारम्भिक सिद्धान्तों 
का ज्ञान प्राप्त किया । इसो प्रकार खलोफा हारून-उल-रशीद 
( ७८६-८०८ ६० ) के बरमा के मंत्रियों के परिघार की ओर से हिन्दू 
ज्ञान शास्त्र को काफी प्रोत्साहन प्राप्त हुध्मा । भारत से प्राप्त इस 
ज्ञान को मुसलमानों ने उपयोगी आधार प्रदान किया शोर उसे एक 
नया जामा पहना कर पश्चिमी जगत के सम्मुख पेश किया ।# 

इनके सिघा अन्य कई घिषयों में भी अरबों ने भारत से बहुत कुछ 
ग्रहण किया आर इसलाम की तलघार तथा शअरबों की साम्राज्यवादी 
भाषना ने. अन्ततोगत्वा, पूर्ष के ज्ञान की दिशा पश्चिमोन्मुखी करने 
में सहायता दी । 


उममपनबाधारकक एञे या 


33>००-++० ७० -++ 


# देखिए, ईश्वरीप्रसाद लिखित हिस्टो आफ मेडीविश्रवत्न इंडिया, प्रष्ठ ४६- 
४० जिसमें अलबेरूनी का हवालक्ला भी दिया गया हे | 

देखिए जासेफ हेल लिखित ,दि अरब सिविल्लिजेशन ( एस० खुदाबख्श 
द्वारा अनुवादित ), १६२६, पृष्ठ ६९--शओर दत्त एन्ड सिंह लिखित हिस्टी 
आफ हिन्दू मेथेमेटिक्स, भाग १, प्रष्ठ रण | 
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भारत पर मुसलमानों का आधिपत्य गज़नी ओर गोरी 
के राज्य वंश 


08 आग 
विजय की नयी शक्तियाँ 


६६६०-६१ ईसवी में मुआवियाह ( उमेयद ) राजघंश ने 
खतलीफाओं की गद्दी पर, सकल सेनिक कायपाही द्वारा, श्रधिकार 
कर लिया। शिया लोगों ने जो अपने को इसलाम का वास्तविक 
उत्तराधिकारी कद्दते थे, घोषित किया कि खलीफा की गद्दी पर 
फैगम्बर की कन्या हर चोथे खलीफा श्रली की पत्नी फातिमा के 
चंशजओों का प्धिकार होना चाहिए । इस प्रकार इसलामी दुनिया में 
शिया ओर सुझ्नी दो दलों के बीच दरार की शुरूध्मात हुई।इस 
. दरार के परिणाम भी बहुव्यापो आर घटनापूर्ण हुए | उमेयद धंश 

के खलीफा पिज्ञित फारस वासियों को घृणा की दृष्टि से देखते थे 
ध्योर शक्ति तथा शासन के काम में उन्हें कोई भाग नहीं लेने देते थे। 
वे शिया लोगों के द्वितों के संरक्तक बने अर पभझत्नो के घंशजों की और 
ध्याकृष्ट हुए । 


अब्बास वंश के खलीफा 


७५० इसथी के लगभग पेगम्बर के एक सम्बन्धी ( चया ) ने 
उमेयदों का ध्यपदस्थ कर खलोफा की गद्दी पर अधिकार कर 
लिया | इस प्रकार पश्रब्बीसयों--अब्यास के वंशजॉ--का शासन 
सारम्भ हुच्या। बगदाद से ये शासन करते थे। इनका शासन 
इसलाम के इतिहास में शानदार स्थान रखता है। सम्पन्नता झओोर 
शाम-शोकत में बगदाद प्राद्ोन बेवोलोन से प्रतिदन्दिता करता था | 
ध्रीसम्प्चन था। हारून-उल-रशोद प्रब्यासियों के थंश में सब से 
इस काल के यरोप की किसी भी राजधानी से बह कहाँ अधिक 
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प्रसिद्ध हुआ । प्रलिझलेला में उसकी न्यायप्रियता की अनेक 
कहानियाँ मिलती हैं। ७८६-८१४ उसका शासन-काल था । विज्ञान 
झोर साहित्य का यह उदार प्रेमी था शोर अरब संस्कृति को 
उच्चतम शिखर पर पहुँचा दिया था | 

हारून-उल-रशीद के बाद उसका पुत्र मामून गद्दों पर बेठा । 
घपने पिता की तरह वह भी योग्य ओर प्रतिभासम्पन्न था | लेफिन 
उसके बाद साम्राज्य को संभालने घाला कोई नहीं रहा शोर हास 
का काल शुरू हो गया । धीरे-धीरे साम्नाज्य, खण्ड-खण्ड होकर, 
नष्ट होने लगा। दसवीं श रू में खलोफा कमजोर और स्थ्रेण दो 
गए शोर कितने ही प्रान्त पतियों ने अपने को स्घतंत्र घोषित कर 
दिया। मिश्र ओर स्पेन में प्रतिहन्दी खलीफा शासन करने लगे। 
इराक, फारस ओर तुकिस्तान में छोटे-मं।टे रजघाड़े उठ खड़े हुए । 


तुर्की राज्यों का उत्थान 


उमेयदों के शासन में अरब साप्ताज्य कुलीन अरबों की थाती 
के रूप में सुरतक्तित रद्दा। प्रारम्भिक शभ्रमब्बासियों के शासन काल में 
राजनीतिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठठ। फारस-घासियों के हाथ में चली 
गई । ध्यरब-शासन के स्थान पर उन्होंने सच्चे मुस्लिम राज्य की 
स्थापना की ओर सभी जातियों की समानता के सिद्धान्त को स्वीकार 
किया | धीरे-धीरे इनका स्थान तुर्को ने ले लिया। # ये तु्क उस 


जी अबकी त३+>+>-+-++०++++-« २०» ++---- -_. ०० >-+>->ल्‍कनकनानन.. टमनम- 


# फारस के उत्तर ओर पश्चिम में मुस्लिम सीमाओं के विस्तार के साथ साथ 
सभी तुकी कबीक्षे, एक के बाद एक रइस्ल्लामिक प्रभाव में आते गए | राजाधओं की 
रक्ता के लिए तुर्की अंगरक्षक नियुक्त किए जाते थे; शाह्टी-हरम में तुर्कीदास 

छकन्याओं को लुभा-फुतलाा कर दाखिल किया जाता था; ओर घीरे-घीरे, पर निश्चित 
रूप में, साइसी तुक पर्शियनों को घकिया कर एक किनारे कर सेनिक महत्त्व के 
पर्दों पर अपना अधिकार करते जा रहे थे। इस प्रकार, दसवीं शतों के मध्य तक 
यह क्रम पूरा हो गया ओर मुसलमानों में तु्कों ने वही स्थान प्रास कर जिया, 
जो मोटे रूप में, हिन्दुओं में च्षत्रियों का हे | दस से अ्रठारहवीं शती तक मुस्लिम 
एशिया में जिन राज वंशों ने शासन किया, उनमें तु्कों की संख्या अत्यधिक है । 
( देलिए दि हिन्दुस्तान रिव्यू ( १६०४ ) खंड ६७, प्रष्ठ १० और ग्यारह पर 
प्रकाशित प्रोफेसर एम० हबोब का निबरध--'महमूद आफ गजनी--एस्टडी . ) 








अनजान जनता ल्‍ तन 





जनक 
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यापक मंगोल जाति का एक पझंश थे जिसमें तातार, तुकमान, 
मंगोल, चीनी शोर मांचू सभो सम्मिलित थे। भीतरी शासन, कला 
घोर साहित्य के ज्षेत्र में पशियनों का प्रभाव फिर भी बना रहा, 
क्योंकि तुर्का की इन घिषयों में कोई दिलिखस्पी नहीं थी | लेकिन 
सैनिक शक्ति पर पूरी तरह से तुर्की सैनिकों ओर साहसी व्यक्तियों 
का अधिकार था। स्पेन, उत्तरी श्फ्रीका, मिश्र ओर सीरिया 
खलीफा के शासन से निकल गए--यहाँ तक कि ,फारस को सीमा 
पर भी कई स्थतंत्र इलाके कायम हो गए । तुर्की रत्तक ओर सेनापति 
खलोफा के प्रति कहने-भर कौ शक्ति रखते थे घोर शीघ्र ही घह 
सब से छूट कर, सब से प्मलग रहने की 'शनन्दार' स्थिति में पहुँच 
गया । 


समन राजवंश 

झब्वासिद सामाज्य के पूर्वो ओर उत्तरो छोर पर-ख़ुरासान 
कोर कास्पियन सागर के दत्तिगी तद के पासवाले प्रदेश में--जों 
तुर्की राज्य स्थापित हो गए थे, उनमें समन राजवंश उल्लेखनीय है । 
यह राजघंश ६११ ईसवी में स्थापित दुआ था । खुरासान आर 
आकसर-पार के प्रदेश पर यद्ष शासन करता था। इसके बाद के 
इलाके तातार और तुर्की कबीलों के सरदारों के अधिकार में थे । 
इन नये शासकों के सामने खलीफाओं का अस्तित्व छाया के समान 
रह गया था। 

६६२ ईसवी में समन-राजधंश से गज़नी ( गज़नघी ) वंश की 
शाखा फूट कर निकलो थी। गजनी घंश की शाखा का संस्थापक 
अ्रद्सगान था| मल रूप में पद खुरासान का गवनर था। समनों के 
यहाँ नौकरी करते-करते घह ऊँचा उठा ओोर अन्त में उसने अपने ७ 
शापकों गजनी का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। आठ वर्ष तक 
भरे-पूरे शासन का उपभोग करने के बाद उसको रत्यु हो गई। 
ध्यमीर सुबुक्तमीन, कुछ गड़बड़ के बाद, उसका उत्तराधिकारी 
हुआ | गत कई घधर्षासे उसने राज्य के प्रमुख व्यक्तियों में ऊँचा 
स्थान प्राप्त कर लिया था | 

दास राजाओं की परम्परा 
सत्ता के पद्‌ तक पहुँचने से पहले अठ्सतगीन दास था। उसके 
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तुरत बाद के दो उत्तताध्रिकारी भो दास थे। सुबक्तगीन भी दास 
था ओर अल्पसगोन की कन्या से विधषाह करने में उसने सफलता 
प्राप्त की थी। जो, शक्तिशालो हां, जिसके हाथ में शक्ति हो, षहदी 
गद्दी पर बैठे, ऐस) स्थिति होने पर ही दासों फे लिए यह सम्भव 
हुघ्या कि उन्होंने अपने स्थामियों की गद्दी थ्योर उनके राज्य पर 
ग्रधिकार करने में सफलता प्राप्त की | मुहम्मद गोरी के आक्रमण 
( लगभग ११७५ ईसवो से शुरू ह ने घालो शी में, श्रफगानिस्तान 
धयोर भारत, दोनों ही देशों में दास-राज़ाञओं की परम्परा का बोल- 
बाला रहा | इस परम्परा में-जों जिसकी व्वाठी उसकी भेंस 
के सिद्धान्त पर झाधारित थी--अनेक महान व्यक्तियों को प्रकाश 
में श्राने का अवसर दिया । 'जब किसी प्रतिभाशाली राजा का 
पुश्न भ्रयोग्य ओर निकस्मा सिद्ध द्ोता था तो दासों में से कोई 
ऊपर उठता था और शासन की वागडोर संभाल लेता था ।! 

राजा का पुत्र ही गद्दी पर बेठे, इस सिद्धान्त के पीछे एक तरह 
की जड़ता थी । जो राजा शक्तिशाली द्वोता, उसका पुत्र, प्रतिभा- 
सम्पन्न होते हुए भो, पिता-द्वारा अजिति धन भोर मद के फेर 
में पड़ कर, आलसी ओर निकम्प्रा हो जाता था। उसे निषप्किय 
बनाने में यह भाषना भी काम करती थी कि उसे कया करना है। 
राजा का पुत्र होने के नाते उसे गद्दो मिल ही जायगी। प्रतिकूल 
इसके दास अपनी शक्ति, ओर बुद्धि के बल पर ऊपर उठते थे। 
अध्ययसाय ओर सतत जागरूकता उनके जीवन का प्रंग 
होती थी। यदि वे थोड़ी भी शिथिलता दिखाएँ तो कहीं के न 
रहें । उनका सेघा-भाष ओर स्वामी-भक्ति ही थीं जो उन्हें अपने 
स्वामी की दृष्टि में इतना ऊंचा उठाती थीं। यहाँ तक कि अन्त 
में वे गद्दो के ही स्वामी हो जाते थे। पूर्वी देशों में दासों को 
देय दृष्टि से नहीं देखा जाता था ओर कभी-कभी तो उन्हें 
अपने पुत्र से भी अ्रधिक अच्छी तरह देखा जाता था। जो दास 
झपने को योग्य सिद्ध कर ऊँचे उठ जाते थे वे उतने ही सम्मान ओर 
गष का अनुभव करते थे जितने मान-सम्मान की मध्यकालीन 
कुलीनों के जारज पुत्र ग्राश! कर सकते हैं। ओर अझपनो बारी झआने 
पर जब वे राजसक्ता पर अधिकार करते थे तो पझपने पूष-राजा 
की ख्याति ओर प्रतिष्ठा को--अपने स्थामी को परम्परा को-- 
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कायम रखते थे। भारत में इसका उल्लखेनोय उदाहरण मुहम्मद 
गोरी के दासों के रूप में देखा जा सकता हे ।# 


जिस समय सुबक्तगीन गजनी में राज़ कर रहा था, उस समय 
लमगान ओझोर पेशाबर से लेकर चेनाव तक के समूचे प्रदेश पर 
जयपाल शासन कर रह। था | जयपाल आओ हिन्द ( उदभंड या घारहन्द) 
चंश में उत्पन्न दुध्मा था। 


अमीर सुबुक्तगीन 

गज़नी के सिहासन पर अधिकार करने के बाद अमीर सुबुक्तगीन 
ने भारत को सोमा की झोर प्रयाण किया। झ्फगानिस्तान की 
जनता, जें। ग्रधिकतर साइथियन थी, ञआठवीं शती तक बोद्ध धर्म 
की अनुयायों थी। लेकिन कावुल की घाटो में धीरे-धीरे इसलाम 
का प्रवेश होता जा रहा था। आर श्रव खुब॒क्तगोन उत्तरी पंजाब 
के प्रमुख स्थामी, लाहोर के राजा जयपाल के सम्मुख, काबुल नदी 
के दक्तिण में लमगान के प्रदेश में आा डटा था। खुबुक्तगीन ने दो 
यद्ध किये ओर पअनेक राजपूत राजाओं को-जिन्हें दूसरे युद्ध के 
प्षसर पर अपने साथ लाने में जयपाल ने सफलता प्राप्त कर ली 
थी--हराने के बाद लमगान ओर पेशाबर को भ्रपने राज्य में मिला 
लिया । 

पिजित प्रदेशों में खुब॒ुक्तमीन ने इसलाम का प्रवेश कराया 
ध्योर इन प्रदेशों में बसने वाले खिलजी आझोर अफगान लोगों को 
ध््रपनी सेना में भर्ती करना आरम्भ किया | ६६७ इंसथी में बद्ख 
में ्रमोीर सुबुक्तनीन की म्॒त्य हो गई | सत्य से पूष उसने 
खुरासान को भी पझपने राज्य में मिला लिया था। बीस घर तक 
उसने भरे-पूरे ओर सम्पन्न शासन का उपयोग किया ओर, 
घरेलू भरगड़ों के पश्चात्‌, उसका सुप्रसिद्ध पुत्र सुलतान मदसूद 
गद्दी पर बेठा | सुलतान मदसूद की उपलब्धियों झ्ोर सफलताझों 
का घणन हम धागे चल कर करंगे। उसने कास्पियन सागर से 
पंजाब झोर तुर्किस्तान से गुजरात तक फेले हुए विस्तृत सामाज्य 
की स्थापना की थी । 


सिललबज>नकी- लिए लि लनकन 
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विजय के प्रमुख कारण 


भारत में पाँव रखने के समय मुसलमानों में कुछ पिशेषतायें 
थीं--पर्शियन संस्कृति, तुर्की साइस ओर सेनिक शक्ति | यद्ध- 
कोशल प्ादि में भी वे हिन्दओं से बढ़े हुए थे। इन्हीं सब कारणों 
ने उन्हें भारत में अपनी सत्ता ओर अपना साप्राउय स्थापित 
करने में सहायता दी थी । 


[२] 
गज़नी ओर भारत का राजवंश 


श्रत्सतगीन के बाद सुब॒ुक्तमीन ने गजनी के राज्य को संगठित 
किया ओर, जैसा हम कह, चुके हैं, एक से ध्धिक बार खंँबर- 
दर से आगे बढ़ कर उसने लाहोर के जयपाल पर घिजय प्राप्त की | 
यद्यपि उसकी यद्द सकलता अस्थायी झोर जब-तब नज़राने को 
वसूली तक ट्वी सोमित थी, और केवल लमगान तथा पेशाघर 
के इलाके पर घहद् अधिकार कर सका था, फिर भी उसने भ्रपनी 
इस सकलता से अपने अधिक प्रसिद्ध पु+ सुलतान महमृद के लिए 
रास्ता खोल दिया था | 


इसा की दसमयां शी के भअन्त ठक उत्तरी भारत के राजपत 
शासक पअपनी इच्छा के आप मालिक थे--न उन्हें किसी घिदेशी 
झाक्रमण का भय था, न उनके सिर पर अन्य कोई सत्ता थी जा 
उनके काया में इस्तत्तेष करती। सिध्र पर अरबों के आधिपत्य ने 
उन्हें कोई विशेष घिचलित नहीं किया था । शाठवषों शती में काबुल 
की घाटी में इसलाम के प्रवेश ने भी उन्हें चिन्तित नहीं किया 
था | लेकिन अब, सुबुक्तगीन भथवा उसके पुत्र सुलतान महसूद 
जैसे शक्तिशाली शासक के रुप में, उनके सिर पर पिशेष भय शा 
खड़ा दुआ था | इनका आचार-घिचार, रोति-रिवाज, भाषा, जाति 
झोर धर्म, सभी कुछ हिन्दुओं से भिन्न था। यद्ध -प्रणाली भो नयी 
थी शोर तेजी के साथ यद्द खतरा पंजाब की भूमि में पाँष रख 
चुका था । ६९१ इसथवो में, दूसरे यद्ध में, खुबुक्तनीन ने जो पिजय 
प्राप्त की, घषदद॒ साधारण विजय नहों थी। यह घिजय झसल में 
राजपूत सरदारों को संगठित शक्ति पर विजय थी। जयपाल के 
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नेत॒त्व में कन्नोज के राज्यपाल शहर सुदूर धाँगा ( बुन्देल खंड ) 
के चन्देल जैसे शक्तिशाली राजपूत शासक भी मेदाल में उत्तर 
धाये थे । 


संगठन का अभाव 

पेशाषर पर मुसलमानों का श्ाधिपत्य द्वोने के समय भारत की 
स्थिति, असंदिग्ध रूप से, दःखद थी। उपयुक्त निर्णयात्मक पराजय 
के बाद॒ भी हिन्दू राजा न चेत सके श्योर अपने को संगठित करने 
में पिशेष तत्परता नहीं दिखाकर पुराने ईर्ष्या-द्वेष में वे फँसे रहे-- 
पुक होकर पिपक्िि का सामना न कर सके | खुद्र स्थित बंगाल 
के पाल लोग स्थिति की गम्भीरता को न समझ सके | शासन की 
निरंकुशता के कारण काश्मीर ओर कन्नोज जैसे राज्यों का तेजी 
के साथ हास द्वो रहा था | इसके राजपूत सैनिकों का पाला इस बार 
अफगान भोर हिन्दुकुश के प्रदेश में रहने घात्ते बलिस्ठ, मजबूत बदन 
शोर लम्बे चोड़े डील डोल पाले लोगों से पड़ा था जो बहुत ही 
तेज्ञ आर कुशल घुड़सवार थे। भारत के धन-धान्य भोर सम्पन्न 
मग्दिरों की लूट का उनके सामने प्रबल आकर्षण था। यही कारगा है 
जो हर हमल्ने में ग्राक्रमणों की संख्या में वृद्धि होती गई । घुड़सघारी 
ने उनको गतिशीलता में बहुत जृद्धि कर दी थी जब कि भारतोय 
राजा हाथियों को लेकर यद्ध में उतरते थे। हाथियों को देखकर 
प्रारम्भ में तो घोड़े डरे ओर बिचके, लेकिन फिर पभ्यस्त हो गये | 

उनके मुकाबले में हिन्दुओं का यद्ध-कोशल बहुत पुराना पड़ 
गया था ओर युद्ध-चिच्या एक पर्ग तक हो सीमित द्दोकर रह गई 
थी। अधिकांश जनता या तो यद्ध के लिए श्रनुपयुक्त होती थी या 
बह राजनीतिक हलचलों के प्रति--उन हलचलों के प्रति जिन्होंने 
हिन्दू समाज की जड़े छिला दों--उदासीन रहती थी। राजपूत 
लड़ सकते थे, उनमें प्रतिभा और साहस की कभी नहीं थी, 
केकिन उनमें एकता न थी,न उनका कोई संगठन था। दम्भ 
ओर पूर्वाप्रह उनमें इतना था कि किसी एक के नेतृत्व को 
सस्‍्थोकार करना उनको कल्पना से बाहर था। श्रतः संकट पड़ने 
पर जब कभो इस बात की आवश्यकता होती कि सब एक होकर 
उस संकट का सामना करे, तव वे शलग-शअलग अपने ढेढ चावल 
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को खिचड़ी पकाने लगते | इस तरह उनकी सभी शक्ति नष्ट हो जातो 
ओर उन्हें शत्र के सामने घुटने टेकने पड़ते । 


मुसलमान पहाड़ी इलाके के ठंडे प्रदेश से आये थे आर युद्ध में 
उतरने पर भ्रधिक साहस ओर तत्परता का परिघ्य देते थे। उनका 
संगठन प्रच्छा था | अनुशासित ओर संयेजित रूप में काम करना ये 
जानते थे। बिना किसो दुषिधा के एक नेता के पोले वे चलते थे शोर 
कमान को एकता के मूल्य को शच्छी तरह समभते थे। उनके 
सामने एक उद्देश्य था, एक आदणश था जिसके लिए वे लड़ रहे थे । 
लेकिन हिन्दुओं के पास अपने धर्ग या जातिगत स्वार्था की रतक्ता से 
्रधिक ओर कोई आदश न था। झआदर्श ओर उद्देश्य को सामने 
रखने से जो प्रेरणा ओर शक्ति प्राप्त होती है, वह हिन्दुओं के पास 
नहीं थो। यहा कारण है जो वे अधिक साहस का, द्वृढ़ता शोर 
त्तमता का, स्याग ओर बल्लिदान की भाषना का, परिचय नहीं दे 
सके । * 


युद्ध प्रणाली की तुलना 


राजपूतों की युद्ध-प्रणाली बाबा ध्यादम के जमाने की थी ध्योर 
पुरानो पड़ थुकी थी | अब भी वे अपने हाथियों पर ही भरोसा 
करते थे। इन्हीं हाथियों के कारण पोरस को सिकन्दर के हाथों हार 
खानी पड़ी थी। खुशित्तित शोर तेज़तुन्द घुड़सवार सेना के सामने 
बेडोल हाथियों की सेना नहीं टिक सको | फारस शोर तुकिस्तान 
के स्टेपोज़ इन्हीं घोड़ों के कारण इतने प्रसिद्ध हो गए हैं। फिर 
मुसलमानों के पास आदमियों को कोई कमी नहीं थी। वे निरस्तर 
भर्ती कर सकते थे। एक तो लूट के माल का आकर्षण था, दूसरे 
तलबार के बल पर मज़हब के प्रचार का शुभ काथ भी था । स्टेपोज 
के लासानी घोड़ों शोर उनके तेज्ञ सैनिकों ने सोने में खुद्दागा का 
काम किया | आगे चल कर श्राक्रमकों ने झपनो सेना में द्वाथियों 


# ईश्वरीप्रसाद क्षिखित हिस्ट्री 'आफ मेडीविश्रक्ल इंडिया, एरष्ठ १७८-१७६; 
भेनपूल लझ्लिखित मेडीवियज्ष इंडिया, एृष्ठ ६३ | इन दोनों अंथों में एक विजेत। 
जाति के रूप में मुसक्षमानों के संगठन की एकता को उनकी सफल्नता 
का श्रेय अधिक दिया गया है। 
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का शक्तिशाली द्स्ता भी सम्मिलित कर लिया जिससे भारतीय युद्ध 
को पहली पांत का सामना किया जासका | यह पहली पाँत ही सब 
से भारी झोर जोरदार होती थी । 

हिन्दुध्मों की युद्ध प्रणाली में एक कमजोरी यह थी कि वे सदा 
रक्ात्मक युद्ध करते थे। लेनपूल ने ठीक ही कहा है कि रक्ताश्मक 
युद्ध किले की दीषारों की ओर से हो किया जा सकता है| पन्यथा 
घह काफी कमज़ोर सिद्ध द्वाता है | इसके प्रतिकूल श्माक्रमकों का 
नेतृत्व योग्य ओर कुशल सेनानायक करते थे ओर वे जानते थे कि 
हिन्दुओं का कोनसा कमजोर स्थल है जहाँ आक्रमण किया जाय ।# 


सुलतान महमूद (९९७-१०३० इसवी ) 


नया शासक, जो अमोर महमूद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तीस 
यर्ष की अधस्था में गद्दी पर बैठा योर उसने, अपने शासन के दोध 
काल में, विस्तृत पर लघुकालिक साम्राज्य का निर्माण करने 
में सफलता प्राप्त की । यह साम्राज्य पंजाब से कास्पियन सागर ओर 
समरकनन्‍्द्‌ से गुजरात तक घपिस्तृत था। परवताी इतिदहास-लेखकों ने 
ध्यपनी रुचि के अनुसार इस 'नाणक' का चित्र खोंचा है क्लोर उसे 
“अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले पक ऐसे मुजाहिद के रूप में प्रस्तुत 
किया है जिसके पद चिन्दों का अछुकरण कर सभी पाक मुसलिम 
यादशाह |गध का श्रत्ुभव करेंगे।” कुछ लेखकों ने उसे लेकर 
घनेक कथाएँ गढ़ डाली हैं। कुछ ने यह दिखाने का प्रयल किया 
है कि यह कितना बड़ा मूज़ी था ओर घन का कितना बड़ा अम्वार 
लगा लिया था। लेकिन पास्तव में न तो पह खुदा की राष् 
पर चलने पाला मुजाहिद था आर न सांसारिक दृष्टि से प्रत्यन्त 
सफल व्यक्ति था जिसने बटोर-बटोर कर धन का अम्वार लगा 
दिया हो। अपने साम्राज्य के धिस्तार के लिए वह हिन्दू ओर 
मुसलमान दोनों से समान रूप में लड़ा ओर ध्यपनी धतुल सम्पत्ति 
का भी उसने, अपने राज्य का घिस्तार करने में, खुल कर प्रयोग 
किया | उसके शझ्याकार-प्रकार ओर रूप-रेखा में कोई सौन्दर्य नहीं 


न आक्रमक ह्लोग विजितों के सःय अत्यधिक निर्दयता का व्यवहार करते 
थे। कुछ राजपूर्तों के पास भी काफी अच्छी घुडसवार सेनाएँ थीं । 


२6 


दूसरा परिच्छेद 


था । उसका व्यक्तित्व श्राकषंणश-पिहोन था। धपने घनिस्ठतम 
साथियों से भी बद्द खुल कर नहीं मिलता था ओर उसकी समृणथी 
शासन व्यवस्था में ऐसा कोई नहीं था जिसे वह झयपना कह सके | 


काठी उसको सख्त और मज़बूत थी ओर युद्ध की सभी 
कठिनाइयों को घह सह सकता था। वह सावधान भी खूब था। 
घनावश्यक साहसिकता के जोम में धश्याकर झअपने को खतरे में 
नहां डालता था। अपने साथियों से जो पद्द इतना ऊपर उठ सका 
इसका कारण उसकी बुद्धि को श्रेष्ठता थी । जटिल से जटिल 
परिस्थितियों में भी घह पझपना रास्ता निकाल लेता था। प्पने 
साथियों की पहचान करने में भी वद्द बहुत दत्त था। उसमें वह 
बेचैनी--स रगर्मी--पाई जातो थी जो उस व्यक्ति में मिलती है जिसे 
महान बनना होता है। उसमें वे सब विशेषताएँ मोजूद थों जो पक 
नेता में होनी चाहिए--लगता था, जैसे नेत॒त्व करने के लिए दी 
उसने जन्म लिया है !*# 


उसके सहायक योग्य थे। पज्जीर ख्याज्ञाहसन मेमन्दी जैेसे 
योग्य व्यक्ति उसकी सहायता करते थे। धामिक व्यक्तियों के हाथ 
को कठपुतली बद्द कभी नहीं बना। उसके जीवन का दृृष्टिकोगा 
धामिक न होकर ऐटिक था। यद्यपि यह कट्टर मुसलमान था, 
लेकिन राज्य के अधिष्ठाता के रुप में उसे अपने पद का बहुत ध्यान 
था शोर षद्द यह बरदाश्त नहीं कर सकता था कि सत्ता पर मल्लाप्ओं 
का असर हो। नतिक ओर धामिक द्वृष्टि से वह अपने से पहले के 
ओर बाद के भी शासकों से न भला था ध्मोर न बुरा । 


पहला आक्रमण 


६६६ इसवी तक अमौोर महमूद ने पश्पनी उत्तरी सीमा को 
छखुदढ़ बना लिया था, समन-राज्य के प्न्तिम चिन्द्रों तक को नष्ट 
कर दिया था, आक्सस तक अपने राज्य का विस्तार ओर काफो 
बड़ी संख्या में स्टेषपीज के तातारों को मखलमान बनाने में सफलता 
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* देखिए हिन्दुस्तान रिव्यू, खंड ६७, अंक २८२ प्रृष्ठ १२ में प्रकाशित 
प्रोफेसर एम० हुबीब का निबंध 'सुलतान महमद आफ गजनी--ए स्टढी | बम्बई 
से यह पुस्तकाकार भी प्रकाशित हो चुका है | 


श्र 


मध्य कालोन भारत 


प्राप कर लो थी। इतना सथ करने के बाद उसने खुलतान की 
उपाधि धारण की धोर सीधे खलोफा से मान्यता प्राप्त की | उसने 
खलीफा के सामने पूरो गम्भोरता के साथ प्रतिज्ञा की थी कि 
वह हिन्दुध्ओों के पिरुद्द अपने जीवन-भर जेहाद--धर्म युद्धू-- 
करता रहेगा । 

१००० इसवो में उसने भारत की सीमा को पार किया। अगले 
बष उसने पेशावर के निकट जयपाल को पराजित कर गिरफ्तार कर 
लिया | इसके बाद वह जयपाल की राजधानी वधाइइहन्द, इन्द्स जा 
सिन्धु पर था, की पझ्ोर बढ़ा ह्योर उस पर भी अपना ध्धिकार 
कर लिया । पराजित राजी ने अपना राज्य, सारी मसोवतों के साथ, 
अपने पुत्र को सोंप, राजपूतों की प्रथा के अनुसार, खिता जला कर 
अपने जीवन का झन्‍्त कर दिया । १००६ ईसवी में महमूद ने पद्दलो 
बार सिन्धु को पार किया श्योर केलम के पश्चिमी तट पर स्थित 
भेरा के गहद पर अधिकार कर लिया। राय आनन्द पाल भय से 
किकक्तव्य पिसूढ़ हो, रात-भर इस गढ़ का चक्कर काटता रहा । 

इसी बीच सुलतान ने मसलमान ओर खिंध के ईश्वरद्रोही 
( मनकिर ) कर्माथियन शासक के विरुद्ध जेहाद बोल दिया ध्पौर 
उसे पका रूृढ़िधादी मसलमान बनने के लिए बाध्य किया। उधर 
तुकीं शआाक्रमकों के एक दल ने आ्राक्सस के उस पार से उसकी उत्तरी 
सोमा पर झआक्रमण कर दिया था। उसने इस ध्याक्रमण को भी 
विफल करने में सफलता प्राप्त की । 


आनन्दपाल से दूसरा युद्ध 


उत्तरी सीमा की ओर से निश्चिन्त होने के बाद महमृद ने फिर 
से पंजाब पर नया आक्रमण किया। सेलम पर स्थित भेरा उसके 
अधिकार में था। यहाँ से दक्षिण में मुलतान ओर पूष में झआानन्द्‌- 
वाल के राज्य का अन्तर एक-समान था | आसमन्न खतरे का झनुभव 
कर झआनन्दपाल ने अपने साथी राजाशों से सहायता के लिए 
झनुरोध किया शोर उन्हें मिलाकर एक शक्तिशाली संघ बनाने में 
सफलता प्राप्त की । “हिन्दस्तान के गाँव ओर कस्यों में देश-रक्ता की 
भाषना को एक लह्दर-सो दोड़ गई ।” पुरुषों ने श्रस्त्र धारण करके 
मदद दी, ख््रियों ने अपने आभूषण न्यौल्लावर कर दिये झोर जो 


रब 


दूसरा परिच्देर्द 


निधन थे, उन्होंने अपने श्रम का योग दिया। खूत कात कर उन्हें 
जो मिलता उसे युद्ध का ख्ं चलाने के लिए पेशाषर भेज देते थे । 

लेकिन तत्कालीन प्रमाणों से पता नहीं चलता कि राजाझों ने 
प्रितकर, खतरे का सामना करने के लिए, संघ _का निर्माण किया 
था। यह भी सन्देहास्पर मालूम होता हे कि इस सामुहिक खतरे ने 
उत्तर भारत के राज्यों को एक मोर्च पर लाकर खड़ा कर दिया 
था ।# घाइहन्द में हिन्दू, संख्या की द्वृष्टि से, मज़बूत थे । उन्होंने 
मदमृद को यहाँ युद्ध करने के क्षिए बाध्य किया। खाई-बन्दी आदि 
के द्वारा मह॒मद्‌ यहाँ मजबूती के .साथ जमा हुआ ओर शुरू-शुरु में 
हथा उसी के अनुकूल थी । हिन्दुओं ने उनकी घुड़सवार सेना पर 
आ्राक्रमण कर अपने अदभुत--मोत को गले लगाने,वाले--साहस 
का परिचय दिया। ल्लेकिन एकाएक आनन्दपाल का हाथी आतंकित 
होकर भाग खड़ा दुआआ। इससे हिन्दू सैनिकों में घबराहट फेल गई 
ओर वे युद्ध-क्ेत्र से भागने लगे। इस प्रकार एक मात्र राष्ट्रीय 
मोरया, जिसने महम््‌द से लोहा लेने का साहस किया था, टूट गया 
ओर आपसी तूतू-में-में ओर अआराप-प्रत्यारोपों नें उसका भ्यन्त 
हुआ | इसके बाद महसूद को किसी दूसरे संयुक्त मोर्च का सामना 
नहीं करना पडा ( १००८ ईसवी ) । 


नगर कोट की छूट 

इस विजय के बाद महमंद नगर कोट के मन्दिर पर हूट 
पड़ने के लिए तेजी से श्रागे बढ़ा । यह मन्दिर व्यास के उपरले भाग 
में स्थित था। इसके तहखानों में बेहद सम्पत्ति थी। सेकडों मन 
सोना, चाँदी शोर हीरों से मन्दिर के तहखाने भरे थे | मन्दिर पर 
अ्राक्रमण कर महमृद इन सब को लूट कर ल्ले गया । 

अआनन्दपाल में भ्रव इतनी शक्ति नहीं थी कि महमद से फिर 
युद्ध कर सके | इसका अपसर आने पर उसने स्थायी रूप से आत्म- 
समपंण कर दिया | अब सुलतान के लिए पंजाब का मार्ग बाधाद्वीन 
हो गया । भारत , के हृदय पर अब बह शाक्रमण कर|सकता था। 
कोई रुकावट उसके माग में नहीं रह गई थी। 


* देलिए एच० सी० राय कृत 'डाइनेश्टिक हिस्ट्री आफ नारदन इंडिया 
( १६३९ ), खंड १, पृष्ठ ६१-२१ | 
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नन्‍दाना को राजधानी बनाकर नमक के पहद्दाडी प्रदेश में 
ध्रानन्दपाल ने अपनी सत्ता श्रोर शक्ति को फिर से स्थापित करने 
का प्रयक्ष किया | लेकिन इसके बाद शीघ्र ही उसकी म्॒त्यु हो गई 
शोर उसका पुत्र फिर गद्दी पर बेठा | आनन्दपाल के पुत्र का नाम 
त्रिलोचनपाल था । 

१०११-१२ इईसबी में महधूद ने हु की राज़धानों थानेश्वर पर 
आक्रमण किया ओर इससे पूष कि यहाँ राजा श्राक्रमक से लोदा 
लेने के लिए कुक प्रयथल कर पाता, थानेश्वर के घिष्णु के वेभव 
शाली मन्दिर को लूट-पाट कर महमुद ने श्री-पिद्दीन कर दिया। 
विष्णु की मूर्ति को बद्द गज़नी उठा कर क्षेगया ओर उसे गज़नी 
को घुडशाल में पटक दिया । 

१०१३-१४ इसघी में महसूद का आनन्द्पाल के पुत्र तिलोचन- 
पाल के विरोध को शान्‍्त करना पड़ा। अपने पिता की धात्म 
समर्पण-धाली नीति को छोड़ कर त्रिलोचनपाल ने पिरोध का मार्ग 
पकड़ लिया था। त्रिलोचन के पुत्र “निर्भय” भीम ने कश्मीर के 
दर्रा में दृढ़ रक्ता का प्रबंध किया, मगर सफल न दा सका | 

१०१६ इसवी में, पहली बार, महमद को मंह की खानी पड़ी 
झोर वद काश्मीर के दर को पार करने में सफल न हो सका | 
मुस्लिम इतिबृत्ति के अनुसार कहा जाता है कि महमूद ने त्रिलोचन 

ल ओर कश्मोर की शक्तियों के पिरोध को तोड़ दिया था। 
केकिन जिलोचनपाल के पिरोधी प्रयल्लों का इससे अन्त नहीं हुआ । 
बद्द पंजाब के पूर्वी भाग में चला गया ओर घहाँ, शिवालिक की 
पहद्दाड़ियों में रद्द कर, वाधाएं खड़ी करता रहा | # 


१०१८-१९ का महान आक्रमण 


१०१८-१६ के जाड़े मं महसुद ने अपने गंगा-पार वाले मद्दान्‌ 
अक्रमण का श्री गणेश किया । जमना के ऊपर के मार्ग को बेध कर 
शग्ागे बढ़ा ओर मथुरा तक पहुँच गया। मथुरा के मन्दिरों को 
लूट पाट कर उसने घूल में मिला दिया | तेल डाल कर उनमें ध्याग 


#देखिए, नाक्षिम कृत 'दि ल्लाइफ एन्ड टाइम्स आफ युल्नतान महमूद झआाफ 
गजनी ( १६३१ ), १४ €१। 


श््ं 


दूसरा परिच्छेद 


लगाने से भी वह नहीं चूका | इसके बाद, श्रनुभषी सैनिकों की एक 
छोटी टुकडी के साथ, वद्द कन्नौज की ओर गया । शत्र के निकट 
ध्ाते ही कप्नोज़ का राज़ा राज्यपाल गंगा को पार कर भाग 
खड़। हुआ । भोतरो नगर के सातों दुर्ग! पर महप्ृद ने, एक हो 
दिन में अधिकार कर लिया भ्रोर विज्ञय के मद में इस सम्पन्न प्रदेश 
को रोंदता हुआ कुछ दूर तक ओर श्रागे बढ़ गया । इस विजयो 
ग्राक्रमण का इस्लामिक जगत पर बहुत प्रभाष पड़ा ओर खलीफा 
ने, महसूद की विजय का पर्णान सुनने के लिए, घिशेष दरबार का 
ग्रायोजन किया । 


१०१९--२० का आक्रमण 

इसो बीच कालंजर के शक्तिशाली चंदेल राजा गंड के प्रयलो से 
हिन्दू राजाओं का एक संघ बन गया था | सुलतान महमूद के सामने 
कायरता दिखाने के कारण इस संघ ने राज्यपाल को दंडित कर 
धपदस्थ कर दिया था शयोर उसकी गद्दो पर उसके पुत्र का बैठा दिया 
था। ऐसा मालूम होता है, गंड ने ध्यानन्द्पाल के पुत्र तिलाचन को 
उसका पेत॒क राज्य फिर से दिलाने में सहायता करने क। भी पचन 
दिया था। क्लेकिन १०१६-२० के जाड़े में जो नया ध्माक्रमण शुरू 
हुआ, उसने पंज्ञाव के अवशिष्ट विद्राह-घिराध के चिन्दहों का भी 
कुचल दिया । इस शझाक्रमण में त्रिलांचन को सेना तितर-बितर हैं 
गयो, नयी राजधानी बारी, जिसका कक्नोज के विनाश के बाद 
प्रतिद्दारों ने निर्माण किया था, लूट-मार का शिकार हुई श्योर बुन्देत् 
खंड के राजा गंड ने जिसे कुछ लेखकों ने नन्द्‌ भी कटद्दा है, इस 
शाक्रमण से अतंकित हाकर बिना मुठभेड़ किए दो पोछे हट 
गया | लेकिन इससे गंड की कमर नहीं टूटो, उसकी शक्ति फिर भी 
झटूट बनी रही ओर वह शाक्रमणों का विराध करता रहा। अन्त 
में सुलतान ने पंजाब को दृथिया कर उसे अपने राज्य का अविच्छिन्न 
झंग बनाने का निश्चय किया | इस भारतोय प्रान्त का उसने पक 
झमीर को गधनर नियक्त कर दिया ओर इस प्रकार त्रित्ताचनपाल 

ओर उसके साहसी पुश्र का सर्वनाश हो गया |# 
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ऋवष्दुत बड़े मुस्क्तिम विद्वान्‌ अल्लबेरूनी ने, जो सुक्तान का सम्रकाल्नीन था 
ओर जिसने हिन्दू दर्शन तथा अद्भुगणिित का काफी अध्ययन किया था और जो 
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मध्य कालीन भारत 


कालंजर पर आक्रमण 


इसके बाद पंजाब को धअपनी छावनी बना कर, गंगा के बेखिन 
शोर बुन्देलखंड जैसे द्रस्थित प्रदेशों तक पहँचना सरल हो गया। 
फत्नतः अगले ही वर्ष महमद ने चन्देल राजा गंड के विरुद्ध फिर 
चढ़ाई की झोर कालंजर के सुद्दढ़ दुर्ग को जिसे अभेद्य समक्का जाता 
था, अपने अधिकार में कर लिया। कालंजर के मार्ग में महमूद ने 
खालियर के चट्टानी दुर्ग पर भी श्राक्रमण किया, लेकिन उसे 
हथियाने में सफल न हो सका पर राजा कुक गया ओर उसने 
सुलतान को नज़राना भंट किया। यद्द पूषतम छोर था जहाँ तक 
सुलतान घधपने पाँच फेलाने में सफल हो सका था। इसके बाद 
हिन्दुस्तान में उसके लिए श्राकषंण समाप्त हो गया, कारण कि 
जितना घष्ट लूट सकता था, लूट चका था । 


सोमनाथ पर आक्रमण 


गुजरात का वेभषशाल्ली राज्य अभी तक सुरत्तित था। खुलतान 
को द्वष्टि शव उसकी ओर आहृष्ट हुई । काफी बड़ी संख्या में घुड़- 
सवारों के साथ काठियाघषाड़ के तट्पर्ती प्रदेश में स्थित सोमनाथ के 
मन्दिर को ओर उसने धाघा किया। मन्दिर में मद्दादेंघ का लिंग 
स्थापित था झोर सूर्य तथा चन्द्र ग्रहण के अचसर पर घिस्तृत जन- 
समुदाय इस मन्दिर में दशन के लिए उमड़ पड़ता था । 

महमूद का सादस बढ़ा दुआ था। निश्चिन्त होकर, साधारण 
साधध।नी का भी ध्यान न रखते हुए, महमूद घुलतान पहुँचा, 
फिर सादे पश्चिमी राजपूताना के रेगिस्तान को पार कर, श्ज़मेर 
झोर गुजरात के चालुक्य शासकों की राजधानी भ्रन्हिलषाड़ को 
लूट-पाट कर बराबर करता हुआ, जान-जोखिम के संघ के बाद 
सोमनाथ की चारदीवारी पर उसने अधिकार कर लिया। तअसस्‍्त 
कतिपय मुसक्षमान प्लेखकों में पाये जाने वाल्ले पूर्वाग्रहों से मुक्त चा-- 
इनके सम्बंध में लिखा है कि ये बहुत ही शुभ भावनाओं से ओतप्रोत कुछीन 
व्यक्ति थे और मल्ले काम को करने में कभी शिथभिल्नता का अनुभव नहीं करते 
थे। ( देखिए. अलबेरूनी लिखित इंडिया- सचाउ-द्वारा अनुबादित, सर्व॑- 
सुक्षभ-संस्करण, खंड दो, ४ष्ठ १३ ) 
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दूसरा परिच्छेद 


सेना के बचाव के लिए नयो टुकड़ी ञआयाई | उसे भी महसूद ने एक 
किनारे धकेलने में सफलता प्राप्त की। अन्त में उसने सोमनाथ 
के मन्द्रि पर दखल कर उसके महाकार प्रस्तर लिंग को खंडित 
कर दिया | इस मन्दिर की लूट से अतुल सम्पक्ति उसके हाथ 
लगी। 


सोमनाथ के वाद महमृद ने गुजरात के चालुक्य राजा पर चढ़ाई 
की । चाल्ुक्य राजा ने भाग कर समुद्र के निकट शरण लिया। 
महसूद ने एक बार तो यद्ाँ तक सोचा कि इसी प्रदेश में स्थायी 
से बस जाएं । लेकिन इसके लिए अपने साथी-अनुयायियों का घषद्द 
तेयार नहीं कर सका धझ्योर इस प्रदेश का एक गधनंर नियक्त कर 
घापिस लोटने पर ही उसे सनताष करन। पड़ा | 


कूच झोर सिंध के रेगिस्तानोी मार्ग से होता हुआ महमूद घापिस 
मुलतान लोद शआया। उस समय महमद एक धिश्थासघाती मार्ग- 
प्रदर्शक पर जाटों के उत्पात से विक्षुब्ध था। 

महमूद के अआक्रमणों में सोमनाथ का प्राक्रमण सबसे ध्यधिक 
उल्लेखनीय है। इसे उसकी सेनिक प्रतिभा की श्रेष्ठठम उपलब्धि 
कह सकते हैं |# इसलाम के इतिहास में, सैनिक साहस की द्वष्टि से, 
इसे बहुत ऊँचा स्थान दिया जाता है। इस पआक्रमण ने महमूद को 
कथा-जगत का नायक बना दिया ओर उसे लेकर पअनेक काल्पनिक 
कथाएँ प्रचलित हो गई । 'सेमनाथ की सूति तो धूत्त में मित्त गई, 
किन्तु उसने खुलतान महम्ृद के नाम को अमर कर दिया ।' 


महमूद की मृत्यु( १०३० इसवी ) 


सुलतान के जोघन के शेष दिन राज्य के पश्चिमी भागों को 
संभालने झमोर उन्हें संगठित करने में व्यतीत हुये । १०२७ ईसपघो में 
उसे प्ुलतान के जाटों के विरुद्ध सैनिक काययधाही करनी पड़ी । 
१०३० ईसथी में, ६३ घर की अधघस्था में, निःसत्व कर देने पात्ते 
राग में उसकी झत्य हूं। गई। पशियन पुनर्जागरण कालका, जिसकी 
ग्यारहर्यों ग्योर बारहवीं शतो में समचे इस्लामिक जगत में लहर दोड 
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#इस धआक्रमण के महत्व के सम्बंध में देलिए नाजिम कृत सुल्लतान महमूद 
आफ गज़ना, परिशिष्ट 'एम! 
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मध्य कालोन भारत 


गई थी, महृद नमना का। प्राचीन पर्शियन परम्परा ध्मोर संस्कृति 
के ज्ीणेद्धार के युग में षद्द उत्पन्न हुआ था। यह घद्द काल था 
जब लोगों में पशिया प्राचीन लोक-नायकों के भ्रति प्रबल ध्याक्षंशा 
लहर मार रहा था और वे उनका गुण-गान करते न श्रधाते थे । 


साहित्यिक प्रगति 

जीणेडार की इस भाषना को कितने ही तुकीं राजाध्मों तथा 
रजुलों ने बढ़ाधघा दिया | इसलाम के प्रारम्भिक रूप की शान शोकत 
ने उन्हें जितना प्रभावित किया था उतने उसके कठोर प्रादर्शो ने 
नहीं। जीणेड्वार को इस भाषना को प्रोत्साहित करने वालों में 
महमद सबसे शअधिक शानदार था | अपने सुसंस्क्तत दरवार में उसने 
घनेक कषियों को रख छोड़ा था जिनमें शाहनामा का श्रमर रचयिता 
फिरदोसी भी था । राजकषियों में घद सब का प्रमुख था। उसकी 
भाषा ने क्लासिकल रूप धारण कर लिया था। सुप्रसिद्ध गणितज्ष 
शोर द्शनिक अलबेरूनी को सुलतान ने बंदी बनाकर जलावतन 
कर दिया था ।# फलतः भअलबेरुनी का जीवन भारत में इधर-उधर 
घूमते, हिन्दुओं के ज्ञान-पिज्ञान ओर भाषाओं का शभ्रध्ययन करते 
बोता। इस ध्मध्ययन के फलस्वरूप पअलबे«नी, झाने घालो पीढ़ियों 
के लिए, ध्यपना सुप्रसिद्ध ग्रंथ तारीख-उल-हिन्द छोड़ गया। इस ग्रंथ 
में ग्यारहर्वीं शती के भारत के साहित्य झ र विज्ञान का घिवेचन 
किया गया है। काव्य साहित्य ने गजनी में सघाधिक उन्नति की, बेसे 
जीघषनी-लेख न, रामान्स ओर इतिहास-लेखन का भी अच्छा प्रचार 
था | खुलतान का साप्राज्य तो थ्राज शझतोत को ए%४ स्छति बन कर 
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#फिरदोसी की घटना से पता चलता हे कि किस प्रकार ज्ञोभी सुल्लतान ने 
शाइनामा की रचना के पुरस्कारस्वरूप बचन तो स्वयां मुद्राएँ देने का दिया था, 
पेकिन असल में दी चाँदी को मुद्राएँ | इससे विक्लुब्ध होकर फिरदौसी ने सुल्नतान 
के बिशद्ध एक व्यंग-रचना लिखी और सदा के लिए गजनी को छोड़ दिया। 
बाद में जब सुलतान ने अपनी गल्लती का अनुभत्र करते हुए पश्चाताप किया और 
फिरदौसी के पुरस्कार की शेप रकम भेजने का प्रबंध किया, उस समय फिरदौसी 
की लाश दफन करने के लिए ले जाई जारह्दी थी | लेकिन कुछ लोगों का कहना 
है कि यह घटना कठी हे | अतः इस घटना को आल्लोचना भा काफी हो चुकी 
है| आलोचकों का कद्दना है कि यह घटना निराधार हे । 


श्ष 


दुसरा परिच्छेद 


रह गया है , लेकिन शाहनामा का सोन्दर्य योर उसको पिद्धता 
सदा-सद्‌ के लिए अमर रहेगी |# 
आक्रमणों का उद्देश्य 

महमद ने भारत में जो कुछ किया, वह उसके जीवन के उद्देश्य 
का एक छोटा हिस्सा था। प्रमुख रूप से मध्य एशिया से उसका 
लगाघ था झोर परशियन श्रादर्श उसके रग घ॒ रशे में व्याप्त थे । 
उसके सपनों में भारत के लिए कोई स्थान नहीं था। उसके जीघन 
का धास्तविक उद्देश्य एक तुके-परशियन साम्राज्य की स्थापना करना 
था। भारतीय शध्याक्रमण उसके इसी उद्देश्य को पूति का एक शअंग 
थे | इन शाक्रमणों से उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। लूट के धन से 
उसने धअपने खज़ाने को भरा। इसलाम के प्रचार के लिए नहीं, 
स्थण आर दुनियावी प्रतिष्ठा के लिए उसने भारत की भूमि को 
रोंदा था उसे मुजाहिद नहीं कहा जा सकता। उसकी सेना में 
धार्मिक जेहाद करने वालों का दल नहीं था। घरन्‌ उसमें ऐसे लोग 
थे जो हिन्द्‌ शोर मुसलमान का भेद किये बिना किसी के भी विरुद्ध 
लड़ सकते थे। घधामिक भाषना के सूत्र में नहीं, कठोर सैनिक 
धनुशासन में वे बे हुए थे। 


#हिन्दुओं को वेद्बत्ता और उनके ज्ञान विज्ञान के प्रति अलबेरूनी के हृदय 
में अत्यधिक आकर्षणा था | हिन्दुर्ओा के अच्छे गुणों की वह यथोचित क॒द्र॒ करता 
था ओर उनके दुगुंणों की च्चोर संकेत करने से भी नहीं चूकता था। वह 
पहला मुसलमान था जिसने सस्क्ृत का अध्ययन किया। हिन्दू-दर्शन में भी 
उसकी अच्छी गति थी । उसका अध्ययन स्वानुभत था। सुल्लतान महमूद की 
लूटमार की उसने साहस के साथ निन्दा की थी। देखिए सचाउ के अनुवाद, 
सवंसुल्लम संस्करण की भूमिका ओर प्रष्ठ २२ । 

प्रोफेसर एम« हुपीब के कथन को हू हमने यहाँ दोहराया हे। उन्होंने 
स्वीकार किया हैं कि महमूद के आक्रमणों में घामिंक कारण खोज निकालना 
असम्मत्र है | वह उन मन्दिरों को दछूटता था जिनमें देश की प्रचुर सम्पत्ति 
संचित रहती थी और विज्ितों के प्रति उदारता और शहनशीक्षता के साथ पेश 
आता था--उन्हें अपने धममं आदि के पालन को छूट देता घा। जो कुछ उसने 
किया, उसका समर्थन करने के ल्लिए इतिहास-लेबकों ने धार्मिक जेहाद के 
आवरणा का सहारा क्षिया हे ओर इन कृत्यों के कर्ता के गुण गाए, हैं । 


्€ 


मध्य कालीन भारत 


ध्याज के इतिदास-लेखक सुलतान को पमुजाहिद नहीं मानते। 
स्वतंत्रचेता ओर मुनकिर मुसलमानों को घद्द दंडित करता था। 
वह राज्य को दृष्टि से धार्मिक एकता में विश्वास करता था ओर 
जो कोई भी इस राजकीय एकता का उल्लंघन करता उसे कठोर दंड 
देता था। सभी प्रदेशों में उसने मस्जिद बनघाई' आर इनमें शोर 
“धिश्वासी' लोगों को सत्‌ राह पर लाने के मुस्लिम प्रचारक नियुक्त 
किये। अगर कुछ राजाओं ने इसत्ाम धम को कबूल भी किया तो 
सम्भवतः इसलिए नहीं कि उन्हें इसलाम में विश्वास हो गया था, 
घरन्‌ राजनीतिक कारणों से उन्होंने ऐसा किया। गज़नी तक में 
हिन्दुओं के अलग निधास-स्थ,नों को खुधिधा कए प्रबंध किया गया 
झोर धमं का पालन करने के लिए वे स्वतंत्र थे। हिन्दू-मन्दिरों के 
विनाश झर उनकी लूट की नीति का भी उसने फेघल युद्ध-काल 
में ही पालन किया, घद्द भी इसलिए कि ये मन्दिर देश को सम्पत्ति 
का झआगार थे। 


साम्राज्य का अस्थायित्व 


महम॒द का साम्राज्य इराक ओर कास्पियन सागर से लेकर 
गंगा तक शोर आराकसस से सिंध तथा राजपूतना के रेगिस्तान तक 
फेला हुआ था। व्यास, सुलतान शोर भरटिंडा के प्रान्तों तक फेत्ते 
हुए हिन्दू शारिया राज़ पर उसने विज्ञय प्राप्त की थी। कश्मीर की 
पहाड़ी रियासतों, कप्नोज झोर गवालियर के राजा लोग उसे 
नज़राना देते थे। महसूद का यह पिस्तृत साम्राज्य, मज़बूत शासन- 
व्यधस्था की द्वृष्टि से, किसो एक इकाई में बचा हुप्मा नहीं था। 
नागरिकों के लिए उपयक्त शासन-व्यवस्था उसके स्वभाष के प्रतिकूत्त 
थी। उसके अधिकारी क्रूर ओर दमनप्रिय थे। कितने दी विजित 
प्रदेशों में शान्ति स्थापित करने में बह ओर उसके अधिकारी 
सफल नहीं हं। सके । राज-मार्ग सुरत्षित थे | ड|कू ओर छटेरों का 
दमन करने के लिए पुलिस की कोई स्थायो व्यचस्था नहीं थी । 
पंजाब में पूरी शराजकता फेली थी। महमूद के सेनिक इतने 
क्रर ओर लुटेरे थे कि हिन्दू लोग इसलाम झोर उसके पअनुयायियों 
को भय ओर श्यातंक की द्वष्टि से देखने लगे थे। महसूद के शासन 
के इस पहलू की ध्यलबेरूनो ने कटु आलोचना की थी । उसने कटा 
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दूसरा परिच्छेद 


था--“ब्यापक नाश के द्वश्यों ने हिन्दुओं के हृदय में मुसंलमान मात्र 
के लिए गहरों घणा का संचार कर दिया है। इसका ही नतीजा 
यह है कि हिन्दू ज्ञान-विज्ञान पिजित प्रदेशों से भाग कर ऐसी जगहों 
में पहुँच गया है जहाँ हमार हाथ न पहुँच सक --जैसे कश्मीर 
शोर बनारस आदि | 

महमूद द॒ृद दर्जे क। निरंकुश शासक था। प्रांतीय शासकों ओर 
सेन।-नायकों का वह अपने अंगूठे के नीचे रखता था झोर उसके 
सामने जो भामले श्राते थे उन्हें बिना किसी पत्तपात के, फेसला 
करता था | घदद राज्य की सम्पूण गति केन्द्र था। उसने 
शधिकारियों का एक बहुत बड़ा दल रख छोड़ा था। पज्ञीर इन 
ध्धिकारियों का प्रमख द्वोता था। अथे-घिभाग उसी के हाथ में 
रद्दता था । सेना में अनेक श्रेशियाँ थीं। यंग्यता ओर काय कुशलता 
के अनुसार तरक्की दो जाती थी | सातम्राज्य-भर में, एक प्रणाली के 
अनुसार, क्रम से अधिकारी नियक्त थे। पिशेष संवाददाताश्रों 
शोर गुप्तचरों के द्वारा पूरे साम्राज्य को गति पिधि से खुलतान 
परिचित रहता था। सिविल शासक ( गवनर ) के श्यलाघा प्रत्येक 
प्रान्त में एक सेनापति हाता था जो कर घसूल करता था। हर 
कस्बे में रक्ता के लिए एक दुम दाता था। दुर्ग का कमान कोतघाल 
के हाथ में रहता था । धामिक दान तथा शभन्य सावंजनिक 
संस्थाओं पर नियंत्रण रखा जाता था ।॥॥ 


लेकिन इस घिस्तृत व्यचस्था-प्राणाली के रहते हुए भी राज्य 
का काम संभल नहीं पाता था, पद्द बेकाबू हीगया था। खुलतान 
भी इसका अनुभव करता था-यहाँ तक कि खड़ने अपने पुत्रों 
में इसे विभाजित करने की योजना भी बनाई थी 

इस प्रकार, महमूद के साप्ताज्य के मल में कुछ एसी बातें थीं कि 
भारत में घह स्थायित्व नहीं प्राप्त कर सकता था। लाहोर के पू्ष 
में, तेज़ी के साथ, इस साप्नाज्य का प्रत्येक चिन्द्र पिलीन हो गया। 
सुल्तान को झरुत्यु के बाद, पन्द्रह धर्ष के भीतर ही, हिन्दू 
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*# देखिए सचाउ कृत अ्रनुवाद, खंड १, धृष्ट २२ | 
' देखिए, नाजिम लिखित छुलतान महमूद, परिच्छेद १० । 
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मध्य कोन्नीन भारत 


पुनर्जागरण की भाषना ने जोरों के साथ सिर उभारा इसने 
गजनबियों के भारतीय प्रदेशों को भ्त्यधिक त्ञीण बना दिया | 


[२ | 
गज़नबियों का पतन ओर गोरी का उत्थान 


मदहसूद के बाद उसका यंश्य पुत्र मसऊद सिद्दासन पर बेठा 
उसका व्यक्तित्व झोर बदन रुस्तम फे समान था | एक बार यह 
भी प्रयक्ष किया गया था कि उसके स्थान पर उसका भाई 
मुहम्मद सिहासन का उत्तराधिकारी हूं। वह अपने अति-पिश्यास 
में भूला रद्दा ओर नहीं देख सका कि उसके पिरुद्ध क्‍या चाल 
चली जा रही है | पस्तुस्थिति से पद बेखबर था। उत्तर-पश्चिम 
को झोर से सेब्युक तुक शझाक्रमण के लिए जमा हो रहे थे । उनसे 
लोहा क्ेने के बज्ञाण उसका ध्यान हिन्दुस्तान की शोर लगा 
दुआ था । 

सेब्यक तुर्का से उत्पन्न खतरे की शअ्रपेत्ता कर उसने पूष की 
ओर प्रयाण किया शोर बनारस तक बढ़ गया। इस वेभषशाली 
तोर्थ को उसने खूब लूटा । पंजाब उन दिनों अशान्ति और 
थराजकता का केन्द्र था | इसके गधनर ने विपह्रवासघात किया 
घोर यह द्रोही बन बेठा। सुल्तान के विश्चासपात्र तिलक नामक 
पक साहसी व्यक्ति ने बड़ी कठिनाई से डसका दमन करने में 
सफलता प्राप्त की । इससे पता चलता है कि सुलतान की सेना 
में हिन्दुओं का भी स्थान था। हर जगह रईस आर किसान शान्ति 
के साथ रहे थे । 

मसऊद ने दाँसो पर भी चढ़ाई की भोर उसे पअपने अधिकार 
में कर लिया। लेकिन इस प्रकार की पिजयों ने उसके साम्राज्य 
को स्थायित्य नहीं प्रदान किया । इधर मसऊद घिजय प्राप्त कर रह। 
था ओर उधर सेब्यक तुकों ने शआाकसस पार के प्रान्तों भौर 
खुरासान को रोंद डाला ओर मर्ष के यद्ध में खुलतान को घुरी 
तरह पराजित कर दिया था (१०३७ इसवोी )। परिण मस्परूप 
मसऊद को सिद्दासनच्यत होना पड़ा शोर श्रव्यकालिक क्रान्ति 
के बाद, सिद्दासन उसके पुत्र मादुद के हाथों में चला गया। मादुद्‌ 
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दृखेरा वरिब्लेद 


ने पंजाब पंर धापना अधिकार दृढ़ करने के लिंए जीं-जान से 
प्रथल्ल किया | 
हिन्दुओं का प्रत्याक्रमण' 

पश्चिम में गजनी साम्ताज्य को सेल्यक तुर्को ने नष्ट कर दिया 
था | परिस्थिति, भ्रशान्ति श्रोर श्रराजकता की शक्तियाँ, मादूद के 
वश से बाहर हो गई थीं। हिन्दू सरदारों की पंधवबद्ध शक्ति ने 
गज़नधी पश्रधिकारियों को थानेश्वर शञलोर नगर कोट को छोड़ कर 
पलायन करने के लिए ब्राध्य कर दिया था। नगर कोट के मन्दिर 
के फिर से हाथ में ञआ्याजाने पर हिन्दुओं में खुशी की लद्दर दोड़ 
गई । मुसलमानों को राघी के पश्चिम में खदेड दिया गया था। 
लेकिन लाहोर पर मुसलमानों का किर भी अधिकार बना रहा शोर 
हिन्दू सरदार उसे घेर कर दवाष डाले बिना ही घापिस लोट आप | 
देश के शेष भाग में हिन्दू लोग मुसलमानों को भूल चुके थे। 
महमूद के छोड़े हुए चिन्द्र मिटा दिए गए थे। लेकिन हिन्दुओं ने 
ध्भी तक अपने शज्रश्मों से कोई सबक नहीं सीखा था। श्रार्यापत के 
गृहयद्धों का अन्त कर राष्ट्रीय सत्ता का निर्माण वे नहीं कर सके। 
इससे डेढ़ शती गद शहाबुद्दीन गोरो ने जब भारत में पांव रखा, 
तब भी यहाँ के रईस उतने हो कटे-फर्टे थे जितने कि पहले ! 


गज़नी का पतन 


गज़नवियों के परघर्ता इतिहास के सम्बंध में ग्रधिक पता नहीं 
चलता | सेद्यकों के साम्राउय की बढ़तो हुई शक्ति ने उन्हें छा 
लिया था। राज़सो षडयंत्रों भ्रोर क्रान्तियों में गजनवी शासकों की 
शक्ति क्षञोण हो गई थी | लाहोर शोर मुलतान पर उनका धधिकार 
भी तक बना हुआ था, क्योंकि सगठित शक्ति के ध्यभाष के कारण 
हिन्दू उन्हें नहीं जले सकते थे । 

१०४६ में खुलतान मादृद की सृत्य हां गई थी | उसके 
उचराधिकारियों ने बढ़ती हुई सेलजुक साप्राज्य। के आधिपत्य 
में रहना स्थोकार कर लिया था। तुकों के प्रभाव से परशियम 
संस्कृति का प्रसार शओर प्रयार बढ़ा। ११५४२ ईसवी में अन्तिम 
उल्लेखनोय शासक बहराम को मृत्यु के वाद उसके उत्तराधिकारी को 
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मध्य कालोन भारत 


झपना घर छोड़ कर पंजाब में शरण क्लेनी पड़ी। तुर्का ओर देरात 
तथा गञ्ञनी के बीच के पहद्दाड़ी प्रदेश गोरी के सरदारों ने बहराम 
को बाध्य किया भर वह पंज्ञाब के अपने इलाके में आ्राकर रहने 
लगा | 


अलाउद्दीन गोरी 


झलाउद्दोन गोरी ने, जा जरांसोज़ नाम से अधिक प्रसिद्ध है 
झपने भाई के झपर्रान का वदला लेने फे लिप, गज़नी पर चढ़ाई 
कर दी शआयोर निर्ममता के साथ गजनी को लूट पाट कर वराबर कर 
दिया। लगभग इसी समय में सेल्यक घंश के भी घुटने टूट गप 
ओर इस प्रकार, अपने प्रमुख सद्दायक के श्भाष में, गज़नघी-सम्राट 
ने भाग कर लाहोर के धपने इत।के में शरण ली । 


एक शती तक फूलने-फलने के पश्चातू सेल्यक साम्राज्य का 
बारहपीं शती के मध्य से हास होने लगा। प्रान्तीय शासकों ने 
अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया शोर ध्याक्रमकों की एक नयी 
जाति--तुकमान--ने यक्तातं के उधर से आकर सामप्नाज्य को छित्न 
भिन्न कर दिया। तुकमानों के आक्रमण से आ्राकसस की घाटी झ 
खुरासान उज़ाड़ हो गए | इस प्रकार, गज़नी झोर सेब्यक साम्राज्य 
के अवशेषों पर दो नये शक्तिशाली झआर लेज्ञ राज्यों का उदय 
हुआ- एक गोर-राज्य, दूसरा ख्घारिज्य राज्य | गोर-घंश ने, जैसा 
कि हम ध्भी देखेंगे, भारत में गज़नवियों का स्थान लिया। 


गोरी का राज्य 


एक छोटी किन्तु स्थतंत्र शक्ति के रूप में गोरी सरदारों का 
ध्यस्तित्व बहुत दिनों से कायम था। १०१० इसवो के त्तगभग गअनी 
के सखुलतान महसूद ने उनकी शक्ति को बहुत त्तोण कर दिया था 
तब से बे, गज़नी के प्रभ्ुत्व में, अलाउद्दीन के गज़नी को रक्त शोर 
प्लाग का स्नान कराने के समय तक बने रहे। ११६१ में अत्लाउदीन 
की झ्त्यु होने पर उसके दो भतीजे, गयाखुउद्दीन झयोर शहाबुद्दीन 
सचाधारो बने । बड़े भतीजे ने गज़नी ओर ईग़ात पर.झधिक।र कर 
लिया ओर अपने घश के समूचे बिस्तृत प्रदेश का, ९१२०५ ईसथी 
तक झपनी झृत्य के समय तक, नामधारी शाखक बना रहा | उसका 
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इसरा परिथ्लेद्‌ 


छोटा भाई,'जा साधारणतया मुहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध है, 
पास्तव में असलो शासक शोर सामप्राज्य का निर्माता था ।# 

मुहम्मद गोरी ने सबसे पहले सेल्यकों के हाथ से खुरासान के 
पक भाग पर अधिकार किया। इसके बाद भारत पर उसके श्माक्रमणों 
का सिलसिला शुरू हुआ । इन आक्रमणों ने भारत में मुसलमानों 
का साम्राज्य स्थापित करने में नींच का काम दिया। ११७६-८५ ईसचघी 
में, दो! बार चढ़ाई करके, उसने मलतान झोर सिध को अपने 
अधिकार में कर लिया। गुजरात के भीमदेव चाल्ुक्य पर भी 
उसने आक्रमण किया था, पर सफल न द्वो सका। समृचे पेशाचर 
ओर सिंध पर, समद्र-तट तक, पद पहले हो अधिकार कर चुका 
था | इसके बाद सियालकोट के दुर्ग को दृढ़ किया हर फिर, गज़नं।- 
घंश के अन्तिम सदस्य खुसरा मल्निक को पराजित कर ११८६ 
ईसथी में लाहोर पर भी अधिकार कर लिया | 

इस प्रकार सुब॒क्तनीन की परम्परा का दयनीय प्रन्त हुआ 
ओर पंज्ञाब का प्रभुग्वभाग गारियों के हाथ में खत्ना गया | 

[३ ] 
मुहम्मद गोरी ओर हिन्दुस्तान की विजय 

मुहम्मद गोरी के हाथ में अब सिन्ध की पूरी पांत, समुद्र के 
कोर तक, आ गई थी | अपने भारतीय झाधार को ओर अधिक 
दृढ़ बनाने की ओर उसने ध्यान दिया ओर पूर्वी सीमा पर स्थित 
नगर सिरेहिन्द| की किल्लेबन्दी को। यद्द नगर सतलज ओर 
यमुना के बीच स्थित था | 

अपने ससी मुसलमान प्रतिद्वन्दियों को गोरी ने दवा दिया 
था अपनी शक्तियों को उसने फिर से संगठित किया ओर ध्यव 
पद इस स्थिति में था कि राजपूर्तों से लोद्या ले सझके। उसको 
सैनिक तैयारियों ने दिल्ली झोर ध्यजमेर के शासक पृथ्वीराज चोदयान 
को खबरदार कर दिया। राजपूतों में गहड़वात सब से अधिक 





* देखिए ब्लेनपूल्न कृत दि मोहम्डन डाइनेस्टीज ( १८६४ ), ४४ २६२ 
| इतिह[स-ख्तेखकों ने इस नगर को तबर हिन्द भी कहा है। कुछ ने इसे 
भर्टिंढ। समभने में भूल की है जो पश्चिम में, काफी आगे स्थित हे । 
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मध्य कात्नीन भारत 


शक्तिशाली थे जो बाद में कन्नोज़ के राठोर के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
फिर दिल्ली झोर अजमेर के थोहानों का नम्बर झ्याता था। विद्वार 
ध्योर बंगाल के पाल झोर सेन इतनी दूर थे कि ध्यासन्न खतरे को 
गग्भीरता को वे ध्मनुभव नहीं कर सके | इनके सिधा बुन्देल खंड के 
चन्देल थे झोर गुजरात फे शासक--पहदले चालुक्य शोर फिर वधेत्त 
थे। कन्नोज़ के जयचन्द्र ओर दिल्ली के प्रथ्वोराज इनमें सबसे शक्ति- 
शाली थे। लेकिन उनके आपसी दंघ ओर घृणा ने उन्हें एक न होने 
दिया ओर आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा वे स्थापित नहीं कर 
सके | कहा जाता है कि कक्नोज़ के जयचन्द ने तुकीं सैनिकों को 
अपनी नोकरो में रख छोड़ा था। इन सैनिकों के द्वारा आक्रमणों को 
धनेक सुविधाएं प्राप्त हो गई | जयचन्द पर यह भो आरोप लगाया 
जाता है कि उसने पृथ्वीराज का नाश करने के लिए गोरी का 
घिथिषत्‌ निमंत्रित किया था। लेकिन सम्भवतः यह अआारोप ठीक 
नहीं है | 
पृथ्वीराज से प्रथम युद्ध 


गोरो का पहला युद्ध पृथ्वीराज से तरायन ( नारायण ) में, 
थानेश्वर के निकट, ११६१ ईसथो में इुच्मा। कन्नोज को छोड़ कर 
छोष सभी राजपूत सरदारों ने पृथ्वीराज का साथ दिया था। सद्दसा 
घाषा बोल कर राजपूतों ने शत्र को तितर बितर कर दिया । स्थयं 
गोरी भी घायल हो गया था ओर युद्ध-त्षेत्र से उसे उठा कर ले जाया 
गया । मुस्लिम सेना शधतंकित होकर छिल्न-भिन्न हो गई शोर 
खालोस मोल तक राजपूत सैनिक उसका पीछा करते रहे | राजपूतों 
ने सिरहिन्द को 'घेर लिया शोर दीघ मुद्दासिरे के वाद अच्छी झोर 
ध्यनुकूल शर्ता पर घेरा हटाया । 


दूसरा आक्रमण 
शगले वर्ष गोरी ने पहले से भी झधिक बड़ी सेना के साथ 
ग्राक्मण किया। पहलेबाले युद्ध स्तेन्न में श्स बार भी गोरी झोर 
पृथ्वीराज की मुठभेड़ हुई | पृथ्वी राज के नेतृत्व में राजपूत-संघ की 
सेनाएँ थीं। हाथी ओर घाड़ों की सेना भी काफी बड़ी थी । जम कर 
लड़ने के स्थान पर मुसलमानों ने आकस्मिक हमलों का सह्दारा 
लिया । घोष्टों पर वे तेज्ो के साथ आक्रमण करते ओर फिर, उतनी 
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दूसरा परिष्लेद्‌ 


हो तेज़ी के साथ, लोद भी जाते | उन्हें तेज़ी से लोटते देख हिन्दुष्मों 
ने समझा कि वे युद्ध क्षेत्र छोड़ कर भाग रहे हैं ओर यद्द उन्होंने 
छपनो सुरत्तित सेना के साथ भ्न्तिम श्राक्रमण किया था |# गहरा 
युद्ध रात के आगमन तक हुआ जिसमें हिन्दु्शों का पूरो तरह से 
पराजित द्दोना पड़ा। इस युद्ध में पृथ्वीराज के वहनाईं, चित्तोड़ के 
समरसोी, ज़ो अपनी बुद्धि ओर साहस के लिप प्रसिद्ध थे, मारे गए | 
पृथ्वीराज के भाई गोषिन्दराज भी इस युद्ध में काम आए। स्थयं 
पृथ्वीराज भी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए, लेकिन फिर पकड़े गए 
ध्योर बुरी अचस्था में मोत के घाट उतार दिए गए । 


इस पराजय के फलस्वरूप समन, हांसो तथा श्मास पास के 
अन्य प्रदेश हाथ से निकल गए, राजपृत-शक्ति को यह ऐसी चोट 
लगी थो जिमकी त्ञतिपूति नहीं हों सकती थी। इस पराजय से 
समचे हिन्दू समाज का मनोबल बहुत नीचे गिर गया। उसके सभी 
ध्ंगों को पराजय की भाषना ने श्रस लिया। राजपूतों में अब पेसा 
कोई शेष न था जिसके नेतृत्थ में अन्य राजपत राजा मुसल्लमानों से 
लोहा लेने के लिए जमा छूते [| 


अजमेर-दिल्ली आदि की पराजय 


गारो ने फिर पपने श्र को प्रमुख राजधानी ध्यज़मेर पर 
शझधिकार किया ओर इसके शासन का भार, नज़राना देने की शर्त 
पर, पृथ्वीराज के पुत्र के हाथों में स्रेंप दिया। इसके बाद, नये 
घिजित प्रदेशों का अपने प्रिय दास कुतुवद्दीन पेबक को सोंप कर, 
थह्र गज़्नी लोट गया। कुतुबुद्दोन ने, द्रुत गति से, मेरठ, अलीगढ़ 
झोर दिल्ली पर अधिकार कर लिया | दिल्ली को उसने ध्पना प्रमुख 
अड़ा बनाया | इसके बाद, शीघ्र ही, झजमेर से हिन्दु-शासन 
का चिन्ह पूर्ण रूप से मिटा दिया श्रोर डसे, स्थायी रूप से, 
मुसलमान राज्य में मिला लिया ( ११६७ इसथी )। 


कं; ककरेनल चकों' 'मसेकरेलने बने पवांककों >नन० न की तन +>+_०«>+न्‍मकनब “० “7:+के्ननकनक ओना> अबल ना अम> +. ५ पं» जब लत *+ अज-+-++>० अज+ +- अ+ 





आजा एज पड ल | प्याज णे 


# बाद में अहमदशाह अब्दाली ने भी इसी तरह की युद्ध-नीति का प्रयोग 
किया | सुबुक्तग।न और सुलतान महमूद भी इसी आकस्मिक आक्रमण की प्रयाली 
का बहुत पहले प्रयोग कर चुके थे | 

' देखिए इंश्वरी प्रसाद लिखित मेडीविश्ल्ल इंडिया, प्रष्ठ ११३ | 
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कन्नोज का पतन 


इसके पश्चात्‌ गोरी का ध्यान कश्नोज़ की शोर गया | जयचन्‍न्द, 
जो देशह्वित की उपेत्ता कर पहले युद्धों से अलग था, चन्दाघर के 
निकट पराज्ञित हुआ ओर गंगा में ट्रव कर उसकी मृत्यु दो गई। 
बह भागने का प्रयत्न कर रद्दा था, लेकिन बीच में दी गंगा ने उसे 
उद्रस्थ कर लिया। कन्नोज को लूटने के पश्चात्‌ गोरी बनारस की 
धोर बढ़ा। बनारस गहड़वालों की दूसरी राजधानी थी। यहाँ के 
मन्दिरों को गोरी ने नष्ट कर दिया। मसलमान इतिद्दास लेखकों 
के प्रनुसार बनारस तक समचे देश को उसने अपने राज्य में मिला 
लिया ओर हिन्दू मद्राष्पों पर अपने नाम का ठप्पा लगषाया । 


कुतुबुद्दीन का शासन 


गारी ने कुतुबुद्दीन का हिन्दुस्तान के सभी घिजित प्रदेशों का 
घाइसराय नियक्त कर दिया था। वह बहुत ही याग्य शासक था । 
उसने शोघ्र ही। समच देश में शान्ति स्थापित करने में सफलता प्राप्त 
की--“यहाँ तक कि शेर ओर बकरो पक ही घाट प/न! पीने 
लगे ।” 


मनमानी करने झोर अनुशासन न माननेवाले सरदारों को 
उसने कठोर दंड दिये। श्ज़मेर का स्थायोब्प से अपने राज्य में 
मिला लिया शोर, ११६६ इसवी में, अपने स्वामी के साथ ग्वालियर 
के दुग पर आक्रमण कर उसे शझआत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर 
दिया। इसके बाद धह्द गुत्तरात की शोर मड़ा, उसके शासक भीमदेष 
को पराज्ञित किया झभोर उसकी राजधानी भ्रन्हिलवाड़ पाटन को 
रोंद डाला ( ११६७ )। इस शझाक्रमण से गुजरात को नींच यद्यपि 
बुरो तरह हिल गई थी, क्षेकिन बह फिर अपने पाँव पर खड़ा हो 
गया ओर पक शती बाद तक घिनाश से बच्चा रह्दा। 


१२०२ में कुतुबुद्दोन ने, अपने दास अत्तमश के साथ, बुन्देल- 
स्ंड के चन्देतत राजा पर चढ़ाई की ओर उसे पराजित कर कालिंजर 
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दूसरा परिच्छेद्‌ 


के सुदृढ़ दुग को समपित करने के लिए वाध्य कर दिया। यमुना 
के तट पर स्थित निकटघ्ती कलपी पर भो मुसलमानों का अधिकार 
हो गया। 


बिहार ओर बंगाल की विजय 


इस। बीख पक तुक-अकमगानो साहसो व्यक्ति माहम्मद विन 
बख्तियार ने, जो मोहम्मद गारो की सेवा में था और जिसने, 
कुतुब॒ददीन के नेतृत्थ में ख्याति प्राम की थी, ११९७ ईसथी में 
बविद्दार पर चढ़ाई को। वहाँ के पाल वंश को उसने सहज में ही 
उखाड़ दिया। हासोन्मुखी बोद्ध धर्म का भी, जिसने यहां जड़े 
जमा रखी थीं, इस शअआक्रमण के फलस्घरूप नाश हं! गया। कहा 
जाता है कि उसने एक बवोद्ध पिद्दार ( सम्भवतः पिक्रमशिला ) 
पर कब्जा कर वहाँ जितने भी सिरघुरे बोद्ध थे, सव को मार डाला 
शोर घिहार में जितने ग्रंथ संग्रह्द/त थे, उनमें से एक बड़ी संख्या को 
बाहर निकाल कर फँक दिया । 


इसके बाद बंगाल पर अ््रमण कर उसने राय लक्ष्मण सेन 
गोड़ को पराजित किया । राय लक्ष्मण सेन के लिए यह आक्रमण 
ध्रप्रस्याशित था | अपनी राज़घानी नदिया, नवद्वीप) से भाग कर 
उसने अपने पुरखों की राजधानो में शरण लो | पहाँ पर उसके 
उत्तराधिकारी कुछ काल तक शासन करते रहे। मुदस्मद ने 
संस्कृत विद्या के केन्द्र नदिया को नष्ट कर दिया आर लखनोती को 
शपनी राजधानी बनाया ( लगभग ११६६ इसवी )। 


कुछ थोड़े से मुसलमान घोड़सघारों की टुकड़ी के सामने 
राय लक्ष्मण सेन के कायरतापूर्ण पलायन की इस घटना का पर्णन 
मुसलमान इतिद्दास-लेखकों ने किया है। सम्भव है, इस घर्णान में 
अतिरंन्नन की मात्रा हो और यह घटना सत्य न हो । 


मुसलमान घिजेता की श्रा्कांत्ता थी कि उसके राज्य का 
पिस्तार हिमालय के प्रदेश तक हो | लेकिम उसकी यह आक्कांत्ता 
पूरी न हो सकी ओर काफी ज्ञति उठाने के बाद उसे लोट जाना 
पाए । 


३३६ 


मध्य कालह्ोन भारत 


महम्मद गोरी का अन्त 


सलतान महमद के समान मुदृस्मद गोरी की शार्कात्षाश्यों के 
विस्तार का त्षेत्र पबिछम में भी था। अतः, भारी सेना के साथ, 
उसने ख्धारिज़्म पर आक्रमण किया | लेकिन घद्द सफल न हो 
सका । बुरी तरद्द पराजित धाकर श्योर मुश्किल से अपनो जान 
बचा सका (१२०३-७४ ईसवी )। यह घिजेता पश्चिम को रोंदता 
हुआ आगे बढ़ा ओर भ्रफगानिस्तान में घुस गया। धह्यराजकता ओर 
ध्यशान्ति की शक्तियों ने तेजी के साथ सिर उभारना शुरू किया । गोरी 
के ही एक दास ताजुदान शअलदाज़ ने, जा गज़नो का शासक था, 
धपने मालिक के पिरुद्ध नगर का फाटक बंद कर लिया शोर स्वयं 
स्वतंत्र बन बैठा । पंजाब में हर जगद्द उपद्रषों खोखरों ने आग भड़का 
रखो थी | लेकिन कुतुब॒द्दीन अपने माग से पिचलित नहीं हुआ 
तथा गज़नो पर फिर से अधिकार ज़माने में अपने मात्तिक 
का साथ दिया। खाखरोां का दमन करने में भी हाथ बटाया | 
त्तेकिन पश्राजकता शोर पअव्यवस्था के इस दोर में लाहोर से 
अफगानिस्तान की यात्रा करत समय, १५०६ ईसवा में, खोखरों के 
एक दल ने मुहम्मद गारो की हत्या कर डाली । 

गोरी की स्त्यु के बाद उसका राजघंश श्रधिक दिनों तक नहीं 
चलना । तुर्की दासों ने, जिन्होंने सेसापतियों के रूप में गारी का साथ 
दिया था, उसको सत्य के बाद अपने का स्वतंत्र घोषित कर दिया। 
बादशाहों में कुतबुद्दोन सबसे पहले दिल्ली का शासक बना | 
नास।रुद्दोन कुबाइव सिंध का शासक बन बैठ। | अलूदाज़ ने गजनी 
में सता धारण की | गाोरी-वंश का शासन, इस प्रकार, पश्चिमो 
श्रफगानिस्तान तक सीमित द्योकर रह गया ओर १२१४ ईसथी में 
ख्वारिज्म के शासक को सेना ने, यहाँ से भी उसके पाँच उखाड़ 
दिए। 


भारत में उसका कार्य 


मिन्द्राजुल सिराज नामक पक तत्काल्बीन इतिहासलेखक ने, 
जिसने दास-राजाधों के काल में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त की थी. महम्मद 
गारी की उदार हृदयता शक्रोर उसके विद्या-प्रेम की प्रशंसा को है । 


छं 


दूसरा परिच्छेद्‌ 


सुलतान महम्‌द के मुकाबले में घह कम जोशीला था । प्पने 
भारत-जीवपन में, प्रारम्भ से ही, एक स्थायी राज्य के निर्माण की 
शोर उसने ध्यान दिया था। नियमित शासन व्यवस्था के द्वारा 
उसने विजित प्रदेशों को संगठित करने का प्रयल किया । 
हिन्दुस्तान के सुन्द्रतम भाग को अपने अधिकार में कर लिया 
था झ्ोर उसे हम, सच्चे शरर्थ में, भारत में मुस्लिम साप्राज्य का 
निर्माता कद्द सकते हैं । यद्यपि उसकी श्राकांत्ताएं, गधिकतर 
पब्छिम की ओर ही केन्द्रित थीं, फिर भी उसने भारत में जा काम 
किया घह ठोस था। उसका लगाया हुआ पोदा कुतुब॒द्दीन आर 
उसके उत्तराधिकारियों के हाथों फ़ूला ओर फला । कुतुब॒द्दोन को 
उसके मालिक ने भारत में मुस्लिम राज्य के घिस्तार का भार सोंपा 
था आर उसने, दिल्‍ली में, मुसलमानी राज्यधंश की स्थापना करने 
में सकलता प्राप्त की । गोरी की योजना यहाँ स्थायी राज्य स्थापित 
करने की थी जो उसके सेनापति शञ्रोर उत्तराधिकारो कृत॒ब॒द्दीन के 
हाथों भ्रच्छी तरह फत्तीभूत हुई । 


यमन >पहकोरिलेफ-,..माकामनायधाधानक. >इकनक+पतााडमा, 
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तीसरा परिच्छेद 


दास राजवंश--भारतीय मुस्लिम 
साम्राज्य का उत्थान ( १२०६-९० ) 


[९१ |] 
कुतुबुददीन ओर अल्तमश 


मुहम्मद गोरी की सत्य के पश्चात्‌ कुतुबुद्दीन ऐेबक,# जिसे 
गारी ने दिल्ली में प्रपना घाइसराय नियुक्त किया था, एक स्घतंत्र 
राज्य की स्थापना करने में सफल हुआ ओर गोरी के उत्तराधिकारी 
से, इस स्घतंत्र राज्य के लिए, उसने स्पीकृति भो प्राप्र कर ली। 
उसने सिर उठाया, झोर घह इतना शक्तिधान था कि उसने भ्रपने 
घरावर के अन्य दास-शासकों को अपने प्रभुत्व में कर लिया। 
श्रपनी स्थिति को ट्ृढ़ करने के लिए उसने इन दास-शासकों 
से घिघाह-सम्बंध भी स्थापित किए । गज़नी के दास-शासक 
ताजुद्दीन अल्दोज़ की कन्या से घिघाह किया, सिंध के दास- 
शासक नसीरुउद्दोन कुबैच से ध्यपनोी बहन का घिघाह किया, हओओोर 


जीममन-+ अर] 
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# फारस में निश!तपुर नामक एक जगह है । कुत॒ब॒ुद्दीन वहीं का एक दास 
था, मोहम्मद गोरी के काल में वह्ठ उत्तरोत्तर शक्तिशाज्नी होता गया और अन्त 
तक उसने अपनी स्व्रामिमक्ति का निर्वाह किया | दिली की विजय के समय से 
हिन्दुस्तान में अपने स्वामी के वाइसराय के रूप में उसने शासन की बागडोर 
संभात्नी । अपने स्व!मी के साथ, राज्य के विस्तार में, उसने भा योग दिया | इन 
विजित प्रदेशों को व्यवर्थित रूप से संगठित करने का भार उसी के कंधों पर 
पडा ओर उसने यह कार्य सफन्नता के साथ किया | उसका संरनाम ऐजक था, | 
सम्भत्र है, उसका असल्ली नाम यही हो। कुछ ल्लेखकों का कहना है कि 
उसका यह नाम इसल्लिए पडा कि वह कमजोर या टूटी उंगलियों वालह्या था। 
देखिए तबकातेनसं'री, राबटी द्वारा अनुवादित, बिबल्षिओपे का इंडिका, १८८१ 
पृष्ठ ४ १३ नोट १ और चामस कृत “दं क्रॉनीकिल्स आफ दि पठान किंग्स आफ 
देइल्ली पृष्ठ ३२ । 
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तीसरा परिच्केद 


एक प्रतिभाषान दास शस्सुद्दोन अल्तमश से ध्यपनों कन्या का 
घिघाह कर दिया । 

बर्तियार खिलजी के उत्तराधिकारी को कुतुबुद्दीन ने मान्यता 
प्रदान कर उसे अपना बना लिया | अढ्दाज़ ने जब कुबेचा पर चढ़ाई 
की झोर उसे मुलत।न से खदेंड़ दिया तो कुतुब॒द्दोन ने अल्‍्दोज़ के 
विरुद्ध सैनिक कार्यपाही की ओर उसे तोन ते-द्व कर स्वयं गज़नी 
में, पिजेता के रूप में, प्रवेश किया ( १५०८-६ ईसवां! )। लेकिन 
कुतुब॒द्दोन क्री यह सफलता दीघ॑क।/लिक सिद्ध नहीं हुई ध्मोर उसे 
पोछे हट कर लाहोर चल/ आना पड़ा। ऊुतुब॒ुद्दान के प्रतिद्वन्दी के 
ध्याकस्मिक आक्रमण के कारण ऐसा हुआ । 

इस प्रकार कुतुब॒द्दोन हा दिल्ला के साम्राज्य का घास्तविक 
संस्थापक था। उसे हम भारत का पहला स्घतंत्र मुसलभान शासक 
कह सकते हैं | उसको अपनी योग्यता, भारत के साथ उसका दीघ 
सम्बन्ध, दिल्ली की प्रतिष्ठा ओर ख्याति जो पृथ्वीराय के समय से 
लेकर अब तक बनी हुई थी ओर पअपफरगान के सीमाचर्ती प्रदेशों का 
दिल्ली स नेकत्थ, सेन! में अधिकतर अफगानों का दी 
भर्ती किया जाना,- इन्हीं सब कारणों से दिल्ला का ही हिन्द- 
मुस्लिम साप्राज्य को राजधनो बनने का गोरघ प्राप्त हुआ । 


उसका शासन ( १२०६--१० ) 
स्तंत्र सत्ता के रुप में प्रतिष्ठित होने के बाद कुतुबुद्दोन ने 
समचे हिन्दुस्तान पर अपना प्रभुत्व फैलाने का प्रयत्न किया--दिल्ली 
से क/लिजर ओर गुजरात श्रोर लाहोर से लखतोतो तक | लेकिन 
उसका साम्राज्य, अ।धकांशतः, उसके व्यक्तित्थ को निजा श्रेष्ठता पर 
टिका हुआ था । उसके अन्य साथी दास-शासक आगे बढ़ने के 
इच्छुक नहीं थे ओर उसके सामप्नाज्य के दूरस्थित प्रदेश अब भी 

उसके प्रभुत्य क्ली पूरी तरह स्थीकार नदों करते थे । 
इतिहास-लेखकों ने कुतुबुद्दीन के शासन की बड़ी प्रशंसा की 
है। एक ने लिखा है कि परमात्मा ने उसे इतनी उदारता आर इतना 
साहस प्रदान किया था कि, पूथ से पच्छिम तक, उस काल के 
किसी दूसरे शासक से उसकी तुलना नहीं की जा सकती |# डसी 





# भिन्हाजुज्ञ सिराज लिखित तबकाते नासिरी | मिन्हाज गोर से क्षगभग 


छरे 


मध्य कालीन भारत 


काल के एक दूसरे इतिह!स-लेखक हसन नित्तामी ने न्याय पर 
श्राधारित उसके शासन शोर उसके दयापूर्ण हृदय का उल्लेख करते 
हुए कहा है कि उसके शासन में भेड शोर भेड़िया एक ही घाट 
पानो पीते थे +--दूसरे शब्दों में यह कि हिन्दू ओर मसलमान 
मेल-मिलाप के साथ रहते थे । 

भारत के मुसलमान घपिजेताओं म॑ कुतुवुद्दीन का स्थान बहुत 
ऊँचा है । उसने दो मसजिद्‌ बनवाई थीं-एक दिल्ली में ग्रोर दूसरी 
ध्यज़मेर में | नष्ट मन्द्रों के सामान से ये मसजिदे बनी थीं | लाहोर 
में च्रोगान (पोलो) खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारगा 
१२१० ३० में उसकी झुत्यु हो गई। 


अल्तमश का काय 


कुतुबुद्दीन की मत्यु के बाद साम्राज्य की पघिडिक्क्नता, जिसे पह 
रोके हुए था, तेज्ञ गति से बढ़ने लगी । उसका निब्बल पुत्र, जिसका 
नाम आराम था, एक ही घर्ष में गदी से उतार दिया गया। उसे 
सिहासनच्युत करने में बदायूं के गवनर अदतमश या इल्तूतमिश 
का हाथ था । कुबेचा ने भी अपने को सिध में स्थतंत्र घोषित कर 
दिया और गज़नी में अर्दोज़ की शक्ति तो सर्वोपरि थी ही | लाहौर 
के प्रदेश पर अब्तमणश, कुबैचा ओर ध्यज्दोज़ के बीच दन्द्र उठ खड़ा 
हुआ | कितने ही मध्यज़्जी ओर कुतवी अप्रोरों ने ( जिनका अस्तित्व 
गोरो ओर कुतुव॒द्दीन के कारण सम्भव हुआ था) अब्तमणश के उत्थान 
ध्योर उत्तराधिकार को पसन्द नहीं किया, क्‍योंकि यह दास का भी 
दास! था और उसने अत्यन्त नीचे स्वर से उठकर कुतुबुद्दीन के 
काल में, तेज्नी के साथ, अग्नतम अमीर का पर'प्राप्त कर लिया था। 
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१२२७ इंसवी में भारत आया था और उसते अपने ग्रंथ का नाम अपने संरक्षक 
सुल्नतान नासिरुद्दीन के नाम पर रखा था ( देखिए इलियट और ढासन कृत 
'हिस्ट्री आफ इंडिया एज टोत्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरियन्स, खंड दो, '्रष्ठ 
२६८। ) 

| हसन निजार्मी कृत ताजुलमशीर ( इलियट और डासन, खंड दो ) हमन 
निजामी ने अपने ग्रंथ को रचना १२०१५ ईसवी में शुरू की थी और कुतुब्रुद्दीन 
के काल में भारत में था। 


४४ 


तीसरा परिच्छेद 


अत्तमश ने शीघ्र दी दिल्ली के अमोरों के समस्त पिरोध पर 
काबू पा लिया ओर प्रभुत्व का पिस्तार करने में-एक ओर 
शिषालिक पषतों तक ओर दूसरी झोर बनारस तक--सफलता 
प्राप्त की । इसके बाद अल्दोज़ का दमन करने का महान काये 
किया । अल्दोज़ ने पंजाब में पपनी शक्ति को द्वढ़ता के साथ जमा 
लिया था | लेकिन पद चिन्ताप्ओं से मक्त नहीं था । उत्तर में रूपारिजरम 
के शाद्द आर दत्तिण में कुबैचा की सेनाओं ने चढ़ाई कर दो | धअतः 
ध्रत्तमश ने, १२१४ ईसघी में, तराइन के मेदान में उसे निश्चित रूप 
से पराजित कर बन्दी बना लिया और इसके बाद शोघ्र ही उसे 
मरघा डाला | १२५१७ ईसवी तक पअत्तमश ने कुबंचा को भी लाहद्दोर 
से खदेंड़ कर बाहर कर दिया, यद्यपि इसके बाद भो कई घर्षो तक 
उसके उपद्रष जारो रहे । 

इसी बीच सुलतान के सामने पक नया खतरा उठ खड़ा हुध्मा | 
यह खतरा मंगोल आक्रमणों के रूप में उत्पन्न हुघ्या था। ये मंगाल 
क्रर चंगेज़ खाँ के नेतृत्व में ग्आागे बढ़ रहे थे । 

मंगोल पूरे जंगली शझयोर धरमंषिहीन थे | पूरी दो श्तियों तक 
वे दिल्ली के शासकों के लिए, उत्तर-पश्चिमी सीमा पर, खतरे झोर 
चिन्ता का कारण बने रहे | 


मंगोलों का भयानक खतरा 


मंगोल गश्ाक्रमण भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसका 
प्रारम्भ इतिहास के उदय-काल से होता है। परिस्थितियों से बाध्य 
होकर पूर्वी ओर मध्य एशिया से कबील्लों का प्रयाण प्रारम्भ से दी 
होता है | अब चंगेज़ खाँ के नेतृत्घ में मंगोलों के दल बढ़ रहे थे ओर 
सम मध्य एशिया. फारस ओर पश्चिमी एशिया में इसलाम की 
संस्कृति के लिए वे खतरा बन गए थे। हिन्दुस्तान से लूट कर ले 
जाया गया बहुत-सा धन इन प्रदेशों में संखित हो गया था। इस 
लूट के मात्त को लूटने के लिए चंगेज स्बाँ ओर उसके दत्त ध्यागे बढ़ 
रहें थे ।# 
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# चेंगेज खाँ ( ११६२-१२२७ ) का भूल नाम तेमुजिन था। ११७४ में 
उसने तातार दल्लों का प्रभुव् ग्रहयय किया ओर ११८६ से उसकी विजय या 


४४ 


मध्य कालीन भारत 


शाह ख्यारित्म्म के राज्य को उन्होंने रोंद डाला। उनके झागमन 
का चिन्ह प्रकट होते ही अल्दोज भाग कर भारत चला झआयाया । आगे 
ध्यागे वह था ओर पीछे पोछे उसको खंडित सेना जिसका पीछा क्रूर 
मंगोल कर रहे थे। अन्तिम ख्यारिज््म शाह्द जलाल उद्दीन का, इस 
प्रकार, चंगेज़ खाँ ने सिन्धु नदी तक, झोर इसके बाद सिंध देश 


तक, खदेड़ दिया ( १२२१ ईसवी )। 
अनुकूल परिस्थितियाँ 


धझटदतमश ने भगंडे शाह को शरण देने से इन्कार फर दिया। 
भारत के सोभाग्य से शाद्र तब कुबेचा से भिष्ठ गया और सिघ की 
लूट पार करता हुआ फारस पहुँचा । इस प्रकार इस शाह्द ने भारत 
शोर मंगोलों के बीच रोक का काम किया आर मंगोलों ने जो 
संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर दी थी, उस से बिना किसी खरोंच के 
धयटतमश बाहर निकल शअ्याया। किन्तु जा शाह कुबैचा पर टूट पडा 
था उससे कुबैचा की शक्ति वहुत तज्ञाण हो गई थी। गरम देश 
का घातापरण सहा न दाने के कारण मंगोलों की हिम्मत नहीं हुई 
कि सिन्धु नदी के पूष में ओर अशगे वढ़ सके | झतः अल्तमश अब 
इस स्थिति में था कि अपने शेष प्रतिदवन्दियों से निपट सके। १२२४ 
में उसने बंगाल के कायू-से-बाहर गधनर गयासउद्दीन को, जिसने 
जाजनगर ( उड़ोसा ), कामरूप ( आसा+ ) ओर तिरहुत ( उत्तरी- 
बविद्दार ) पर आक्रमण कर दिया था, ओर जो अपना स्त्रतंत्र अस्तिष 
रखने लगा था, झात्मसमपंण करने के लिए वाध्य कर दिया । इसके 
दो घं बाद अह्तमश ने, अपने पुत्र को सेना के साथ धंगाल के 
गधनर तथा अन्य पिद्रोही सरदारों को दडित करने के लिए रघाना 
किया | इसके बाद ही उसे एक बार झोर सैनिक कार्यपाही करनी 


शुरू हुई। १२१६ तक उसने चीन और समूचे तातार प्रदेश पर विजय प्राप्त 
करली । इसके बाद एक ओर ख्वारिज्म, खुरासान और अफगानिस्तान पर पर 
दूसरी ओर जार्जिया, उत्तरी फारस ओर दक्खिनी रूस पर उसने अपना प्रभुत्य 
कर लिया । १२२७ में उसकी मृत्यु हुई। उसके और उसके पुत्रों द्वारा बिजित 
प्रदेश पीले सागर से एक जाइन तक फेल्ना हुआ था ) लेनमूल लिखित दि 
मुस्लिम डाइनैस्टोज ( १८१४ प्ृ० २०४ ) 


१९३८ 


तीसरा परिच्छेद 


पडी | कुड समय बाद उसने सिर पर भी चढ़ाई को शोर कुबैचा 
को भागने के लिये बाध्य कर दिया। भागते सप्रय नदी में डूब कर 
कुबैचा की मृत्यु हो गई । 


मालवा ओर मध्यभारत पर आक्रमण 


मालघा ओर वुन्देलखंड के पिरुद्ध भी अल्तमश ने .चढ़ाई की । 
२२६ इसवो में रणथम्भार का सुद्ढ़ द॒गं उसके अधिकार में शा 
गया। १५३२-३३ में ख्खालियर आर उज्जैन के दुगों पर भी उसका 
अधि फऋार हो गया | महाकाल के मन्दिर को उसने निदंयता के साथ 
नष्ट कर डाला । भारत के सुलतान की सनद्‌ उसे १२२८ में हो 
बगदाद के खलीफा की झोर से प्राप्त हो चुकी थी | खलीफा, शक्ति- 
विहीन होने पर भी, इसलामी जगत में सबसे ऊँचा स्थान रखता 
था | उसकी सनद ने अल्तमश की स्थिति को जायज़ बना कर भारत 
के हिन्दं-इसलामी साम्राज्य की प्रतिष्ठा में परत्यधिक वृद्धि कर दी | 
इस सनद का काफी बड़ा ऐतिहासिक महत्व है । बगदाव्‌ के खलीफा 
की घोषणा ने उन घिरोधियों का मंह बंद कर दिया जो शअल्तमश को 
दिल्ली के सिहासन का जायज अधिकारी नहीं समझते थे । 
बगदाद के खलोफा की सनद के बाद से पअठ्तमश ने सिक्कों 
पर, अन्य उपाधियों के अलावा, बानिये इसल/म का सहायक' भी 
अंकित करपघाना शुरू कर दिया। भारत में सबसे पहले उसो ने 
शरबी सिक्कों को चलाया शोर चाँदी के 'तनका' ( टन्‍्क ) को 
स्टैगडड मुद्रा स्थिर किया। 'टन्क' को हम शझआाधुनिक रुपये का 
पूघज्न कद सकते हैं । इसका घज़न १७४ श्रेन होता था ।# 
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#गलज्नी के महमूद तथा उतके उत्तराधिकारियों ने इससे पहुक्षे जो सिक 
चल्नाये थे, उन पर संस्कृत ल्लिपि का प्रयोग होता था या वृषभ और घोड़े 
के आकार की छाप होती थी | देशा वजनों ओर दो भाषाश्रों का प्रयोग इविन्दुश्ों 
की सुविधा को ज्षक्ष्य में रत कर, किया जाता था | अ्रल्तमश ने नेक प्रकार के 
'न्‍न्‍्क' जारी किये थे ( देखए, सी० जे० ब्राउन कृत 'दि क्काएन्स आफ इंडिया 
पृष्ठ ७०; ओर ए.० ए.० मेकढानक्ष कृत 'इंडियाज पास्ट! (१६२७ ) पृष्ठ 
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छ 


मध्य कालीन भारत 


अस्तमश के शासन का दृढ़ पहलू 


कुछ वाहरो प्रदेशों को छोड़ कर समूचा हिन्दुस्तान पअदतमश के 
राज्य में सम्मिलित था । पही घास्तव में दास-घंश का संस्थापक 
ओर दिल्ली को बादशाहत को संगठित कर उसकी नींध द्वढ़ करने 
धाला था। घद्द महान्‌ योधा था। जीवन-भर सैनिक कार्यों में 
व्यस्त रद्दा । लेकिन साथ द्वी विद्वानों ओर खुदा को राह पर चलने 
पालों को संरक्तण तथा प्र|त्साहन देने के लिए भो उसके पास समय 
की कमी नहीं रहती थी । वह खुद एक सच्चा ओर भत्ता मुसलमान 
था । दिल्‍ली में कुतुब॒मीनार वनवाने का श्रेय उसी को दिया जाता 
है-- ज्ञो, अपनी महती शान ओर डिजाइन के सोन्दय में अद्वितीय 
है ओर जो उसकी महानता की जीवित स्घ॒ति के रुप में श्राज तक 
मोजूद है ।# 
उस कातत के इतिहास-लेखक मिन्हाजुल सिराज ने ,अव्तमणश 
के भ्रच्छे ओर दृढ़ शासन को प्रशसा को है | छृब्वीस वर्ष तक उसने 
शासन किया । दास-वादशाहों मं घद्द सबसे महान माना जाता है। 
अपने पूर्वाधिकारियों के राज्य में उसने सित्र ओर मालघा के प्रदेशों 
की वृद्धि की | उसने जो कुछ भी प्राप्त किया, अपने ही बल पर 
प्राप्त किया और काफी कठिनाइयों आर पघिराधों के होते हुए प्राप्त 
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# कुतुब मसजिद ओर मंनार कुतुब॒ुद्दोन और अल्तमश के शासन-काल्न भे 
बनवाए गए थे | नष्ट किए गए मन्दिरों की सामग्री से इनका निर्माण किया . 
गया था | कुछ क्लेखकों का कहना है कि मीनार को स्वँय॑ कुतुबुद्दान ने ही 
बनवाया था। लेफिन अल्तमभश को इसका निर्माता मानना सही है। चौथी शती 
के अभिनल्लेख् से अंकित, वहाँ एक ल्लोहस्तम्म भी है | यह स्तम्म कुतुबी मसजिद के 
आँगन में स्थित है। इस स्तम्भ को सम्मवतः मुसलमानों ने इस जगह स्थापित 
किया था | एक अधिकारी विद्वान के अनुसार मोनार को १५३१-३२ में, 
सन्त रूवाजा कछुतुब॒ुद्दीन बख्तियार कार्की की स्मृति में बनवाया गया था । अस्तमश 
इस संत का बहुत आदर करता था | अ्रत: कुतुब मीनार का सुल्तान कुवतुबुद्दीन 
ऐबक के नाम के साथ कोई सम्बंध नहीं हे। देखिए केम्ब्रिज हिन्दी आफ 
इंडिया, खंड ३, पृष्ठ ५१; और इश्वरी प्रसाद की पुस्तक में पृष्ठ १४२ पर 
दिया गया नोट १; जे० ए० पेज कृत 'एन हिस्टारिकल्न मेमायर आन दि कुतुब, 
दिल्ल्ली ( १९२६ ) ४ष्ठ ६-१०] 


छप 
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- तीसरा परिच्छेद्‌ 


किया | अपनो उदारहदयता के लिए भी उसने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त 
की | सचव्रुत्न पह अद्भुत रूप से उदार था। 
[२] 
अव्यवस्था और अराजकता--बलबन द्वारा पुनसंगठन 
( १२३६-१२८०) 

धल्तमश की झत्यु के बाद दस वर्ष तक अ्रव्यवस्था पश्रोर 
धराजकता का साप्राज्य रहा। इस बीच राज्यमुकुट, गअठ्तमश के 
घंशधरों में, इधर-से-उघर हस्त,न्तरित होता रहा | सुलतान की 
गेग्य पुत्री रज्िया ने सिहासन पर पअधिकार करने में सफलता प्राप्त 
की ओर तोन घर्ष तक शासन करती रहीो। श्पने निकम्मे पुत्रों के 
मुकाबले, रज़िया की प्रतिभा ओर साहस को देख कर, स्वयं 
सुलतान उसे शपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर गए थे। १२५३६ से 
१२५७० इसवी तक सिंहासन पर रज़िया का अधिकार रहा। अपने 
शासन-काल में, उसने अनेक प्रकार से, अपनी योग्यता शोर 
सामथ्य का परिचय दिणा। तत्काल्लीन इतिहास-लेखकों के शब्दों 
में--“एक शासक के योग्य सभी गुण उसमें मोजूद थे। उसमें ध्यगर 
दोष था तो यही कि लड़का न होकर वह लड़की थी। श्रतः 
पुरुषों की द्वृष्टि में, सब कुछ होते हुए भी, पद्द कुछ नहीं थी ।?'# 

झपने शअमीर श्राखोर ( श्रस्तवल के श्रफसर ) के प्रति उसका 
विशेष कुकाव था। घद अवीसीनिया का रहने वाला एक दास था। 
पक हृष्शी दास को ध्रमोर श्राखोर (अस्तबल का धफसर) बना देने 
के कारण रजिया के घिरुद्ध तुर्की कुलीनों का रोष जाग्रत हुआ । 
उन्हें अ्सनन्‍्तोष तो पहले से ही था। क्योकि राज्य की शक्ति 
मामलूक प्रधिकारियों के हाथ में चलो गई थी झोर वे वंचित रह 
गये थे । उनमें से एक, सिरहिन्द्‌ के शासक प्रल्तृनिया ने, विद्रोद्द 
का नेठ॒त्व किया। चतुर रजिया ने उसे अपनी श्रोर कर उससे 
विवाह कर जिया । लेकिन धिद्गरोह्द इससे सबबंथा शान्त न दो सका 
शोर ध्न्त में विद्रोहियों ने रज्िया तथा उसके फ्ति दोनों को 
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$# मिहाजुक्ष सिराज का कथन, इल्लियट ओर डासन के गंध, खंड २, पृष्ठ 
३३१ पर उद्घृत;--रावर्टी के अनुवाद, पृष्ठ ६१८ को भी देखिए । 
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मध्य कालीन भारत 


गिरफ्तार कर मा? डाला झोर सिद्दासन पर उसके एक भाई को बैठा 
दिया ( १२४० ईसथी )। 

धअत्तमश के शासन-काल में द्वी प्रमुख तुर्की अमोरों ने आपस में 
मिलकर एक घनिष्ठ संगठन वना ल्लिया था। यह संगठन चालीस 
ध्यमोरों के गुट के नाम से प्रसिद्ध हुआ।। साम्राज्य की सभी बड़ो 
जागोरों पर उनका अधिकार था। साथ ही बड़े-बड़े ओहदों पर भो 
उन्होंने ग्पना कब्जा कर रखा था। शध्रदतमश ने तो, किसी-न- 
किसी प्रकार, अपने साप्राउय को उनकी श्राँच से सुरक्षित रखा, 
लेकिन उसकी मृत्य के बाद तुर्की स(दार नियंत्रण-घिद्दीन हो गए 
शोर उनको शक्त बढ़ने लगी । रजिया के सिद्वासनच्यत होने का 
कारण यही था कि उसने तुर्ा अपम्रोरों में से किसी पक को चुन 
कर पक बाहरी व्यक्ति को--अबोीसोनिया के एक द।स को--अपने 
पत्तपात का पात्र बनाया | उसके बाद जो व्यक्ति सिद्दासन पर बैठा, 
धहद्द तुकी ध्यमीरों क। ही चुना हुआ था--उन्हों का नामलेवा था। 
मम मात्र के शासक के रूप में अरतमश वंश के किसी भी व्यक्ति को 
वे स्वोक/र कर सकते थे। उन्हें चिन्ता केघल इस बात की थी कि 
समूच। शक्ति उन्हीं क॑ हाथों में रहे । 


अव्यवस्था का काल १२४०--१२४६ ईसवी 


नया सुल्तान बहरामशाह पझ्भी दो ही घष शासन कर पाया 
था कि उसकी दृत्या कर दा गई । इस दत्या से उत्पन्न ध्यराजकता में 
मुगल्नों के झ्ाक्रमण ध्योर लाहार पर डनके शाधिपत्य ने ओर भी 
वृद्धि कर दी। सेना में पुरा तरह से वित्तोम फेल गया था। 
धल्तमश के पोन्न अलाउदान मसऊद ने शक्ति अपने द्वाथ में 
संभ,ल। | प्रारम्भ में उसने कुछ उत्साह ञझोर चेतनता का परिचय 
दिया, लेकिन शांप्र ही एक निरंकुश शासक बन कर रह गया । 
विज्लुब्ध सरदारों ने उसे पकड़ कर बन्दीघर में डात्य दिया ओर 
3सकी जगह पर अब्तमश के एक दूसरे पुत्र नसीरुद्दोन महमूद को 
सिंदासन पर बेठाया ( २२४६ ईसवी )। इसी उथल्व-पुथल के बीच 
मंगाल दल के फिर से धाने से हालत हर बुरी हो गई । उन्होंने 
"२४९ ईस३ में, लाहोर पर पशधिकार कर लिया। इसके खार पर्ष 
बाद मंगोलों ने उच्छ पर थढ़ाई की श्योर खंगेज़ खाँ के पक पोन्न 


ए 


तीसरा परिव्लेद 


मंगू खाँ ने पश्चिमी पंजाब ओर सिंध को लूट पाट कर बराबर कर 
दिया । # तिब्बत के रास्ते बंगाल पर भी इन्होंने एक बर ध्यक्र ण 
किया । सिन्तरु के पच्हिम- प्रदेश पर इन्होंने स्थाया रूप ले आंधचिक र 
कर लिया झआंर इनके ध्ाक्रमण से साज्न,ज्य का रक्ता करने का प्रश्न 
सब से अधिक भआावषश्यक हो उठा | 


सुलतान नासिरुद्दीन १२४६-१२६६ इंसवी 


नया सुलतान नासिरुद्दीन एक पिनम्न धयोर धामिक वत्ति का 
झादमी था। घह मिलनसार भो था। इसी से पद्ट छपना कोई 
स्थतत्न अस्तित्व नहीं रख सका | अपनी संप््म शीलता शोर मित- 
वब्ययिता के लिए इतिहास-लखकों की द्वाटि में घह बहुत ऊँचा उठ 
गया। उन्होंने उसको सादगी झोर धामिकता की घिशेष प्रशंसा 
की है। 

उथल-पुथल्ल के उस काल के लिए घह उपयक्त शासक नहीं 
था । लेकिन उसका मंत्री गय।सुद्दोन बत्तबन बहुत यंग्यथा। 
घास्तपष में नासिरुद्दीन के काल में घही शासन करता था ओर 
नासिर॒द्ोम के बाद उसो ने सुलतान के पद के भ्रहण कर लिया | 
इक प्रकर, पूरे खालोस घ् तक, वलबन ने हिन्दुस्तान का शासन 


क्लकन>न-++-+ #& नआजट >ौ++ पिन नम नज+ज० ० + + अन-+3  अन्‍थ 








# मंगोल-परिपाटी के अनुसार चंगेज खाँ का साम्राज्य उसके पुत्रों में बँदा 
हुआ था। मंगू खाँ का राज्य फारस से मगोलिया तक विस्तृत था। १२५७ 
इंसवी में उसकी मृस्यु हुई | उसका उत्तराधिकारी खूर्बीलाई हुआ । वह चोन का 
भी स्वामी था ओर सभी तातारों का महान्‌ खान बन गया था। सुप्रतिद्ध 
यात्री मार्क पोश्नचो ने जिस महान्‌ खान का जिक्र किया हे वहु यहं। था | कोलरिज 
की रचना कुबन्ला खाँ का नायक भी वह्दी है ! 

 इतिष्ठास-क्लेखक मिनहाज उसी के संरक्षण में रहता थे, मिनहाज ने 
उसके गुणों ओर उदार दृदयता की विशेष प्रशसा की है | लेकिन बाद के एक 
दूसरे इतिहास-लछेखक जियाउद्दौन वरनी का कहना है कि यद्यवि बह दयात्षु ओर 
ईश्वरभक्त शासक था, लेकिन उसका अस्तित्व एक कठपुतकत्ली के समान था और 
बल्लबन, उल्लुगलाँ उनके कितने ही राज्य चिन्हों का श्रयोग करता रद्दा | सुलतान, 
प्रायः पूर्ण रूप से, दुनिया से अल्लग ओर बेखबर रहता था | 


४१ 


मध्य कालीन भारत 


किया--बीस घर्ष सखुलतान के पज़ीर की हैसियत से ओर बीस पथ 
सलतान के रुप में । 

इतिह/स-लेखक मिनद्ाज ने वलवन के उत्थान झोर उसको 
विशेषताओं का पिस्तार के साथ पर्णन किया है। षद्द तुकिस्तान में 
घधलवथारो नामक स्थान का रहने बाला था। १४३२ में, त्तमश ने 
उसे खरीद कर अपना दास बना लिया । रज़िया के शासन काल में 
उसने 'अमीरे शिकार! का पद ग्रहण किया। रज़िया के उत्तराधिकारी 
के काल में धद्द अमोरे आअखोर झोर रीघाड़ी तथा हाँसी का शासक 
बन गया | यह पद उसे रज़िया के दल के दमन में अपनी प्रतिभा 
दिखाने के कारण प्राप्त हुआ था | इसक बाद उसने मंगोलों के 
पिरुद्ध, जिन्होंने ६२४५ में सिंध पर आक्रमण किया था, लोहा लिया 
ओर उन्हें उच्छु का घेरा हटा लेने के लिए बाध्य किया। नासिरु- 
द्वीन ने शीघ्र ही उसकी महान योग्णताहओं को परखा शध्योर उसे 
ध्पना घजीर बना लिया, उसे उल्ल॒ुग खाँ की उपाधि प्रदान की 
(१२४६ ) ओर अपनी लडकी के स।/थ उसका घिषाह कर दिया। 
इसके बाद उसकी सेघाशओं ने योर भी मद्दत्प प्रहण कर लिया शोर 
पह सलतनत का एक प्रमुख अड्ू वन गया। 


बलबन की सेनिक सेवाएँ 


सबसे पहले उसने खोखरों पर पब्छिमी पंजाब के अन्य फिरकों 
का, जो मंगोलों की बहुधा सहायना करते रहते थे, दमन किया | 
दोध्याब के विद्रोद्दी हिन्दू सरदारों फे विरुद्ध भी उसने चढ़ाई को 
आर मेबात तथा रगाथधम्भोर की लूद-मार करने के बाद ग्वालियर, 
चन्देरी शोर नरवर पर सफल श्याक्रमण किया ( १२४६-६१२४२ 
इसथी ) | इस प्रकार उसने पब्छिम में मुलतान ओर उच्छू तक के 
समूचे प्रदेश में उठने घालो पिद्गोही शक्तियों का दमन कर उन्हें 
शाम्स कर दिया | 

इसके बाद, कुछ काल के लिए, बलबन सुलतान की छपा द्वृष्टि से 
धंचित हो गया। उसकी बढ़ती हुई शक्ति झोर प्रभाव ने तुकी ध्यमौरों 
तथा दूसरे. लोगों के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न कर दी थी शोर 
वे दिन-रात उसके पिरुद्ध सुलतान के काम भरते रहते थे । 
नतोजा यह हुआ कि खुलतान ने उसे अधिकारच्युत कर दिया। 


ध्र्‌ 


तीसरा परिच्छेद 


उसके निकलते हो राज-कार्य में अब्यवस्था ने घर करना आरम्प 
कर दिया | एक इतिहास-लेखक के शब्दों में--““राज का कार्य ध्योर 
शान्ति अस्त-व्यस्त हो गई।” 


बलबन के स्थान पर एक अचघसरधवादी नो मुसलमान को--जो 
हाल ही हिन्दू से मुसलमान बना था-घज्ञीर बना दिया गया। 
उसकी अध्ययस्था के प्रति तुकीं कुल्तीनों में तेजी से असन्तोष घर 
करने लगा झोर बलवन को फिर से, बिना किसी विल्तम्व के, १२४४ 
में पज्जीर बना दिया गया। जनता इस घटना से पह्त्यन्त प्रसन्न हुई 
ओर वर्षा भी, जो मानों अभी तक बल्लवन की नियुक्त के लिए ही 
रुकी हुई थी, खुल कर हुई ओर धरती के सारे ताप को उसने 
सोग्ब लिया | 


बलबन ने दूने उत्साह से, घिद्रोही सरदार शोर प्मीरों का 
दमन शुरू किया और शवध तथा सिंध के सूबेद।रों के साथ सरूती 
के साथ पेश आया | सिध्र पर मंगोलों के एक पश्राक्रमण को उसने 
पीछे ढक्केल दिया झोर मेवात के प्रदेश को- छुटेरों के उत्पात से मुक्त 
कर दिया | यह लुटेर कई घर्षा से मेघात पर छाये हुए थे । 


सुलतान के पद पर 


बलबन ने मंगालों से समझौता कर लिया। इसके अनुसार 
उन्होंने आइधासन दिया कि प्मव वे प्याक्रमण नहीं करगे। १२२६ 
में नासिरुद्दोन को सुत्यु के वाद, सुलतान के सिहासन पर बेठ कर 
उसने छपनी सफलताओं का ध्यभिषेक किया | घज्ीर की हेसियत 
से घपने शासन-कात्त में उसने मंगोलों का रोक रखने में सफलता 
प्राप्त की थी। इसो बंांच उसने ध्यपनी सोमाश्मों को दृढ़ कर सुरक्षित 
बना लिया, योग्य सेना का संगठन किया शोर तुर्की धम्रीरों तथा 
हिन्दू सरदारों के घिद्रोह्ठ को शान्त कर दिया। इस 7कार उसने 
फ्रष्यधस्था झार बाहरी ग्राक्रमणों से सललनत फी एकता ध्योर शक्ति 
को छुरतित कर लिया | ञब, सुलत।न होने के बाद, उसका प्रघुरख 
काम था अपनी ससा को प्रतिष्ठित कर शासन-व्यवस्था को फिर से 
संगठित करना | 


५ 


भध्य फातलीन भारत 


सेना और शासन का पुनसंगठन 

बलबन ने अपने राजवंश की स्थापना! का निश्चय कर लिया 
था | इसके लिए आाधश्यक था कि यह सरदारों की उस संघ-शक्ति 
का भी नाश करें जो इतने दिलों से राज्य फी कमजोरी शोर 
धराजकता का कारण वनी हुई थी | उसने ' सिहासन को एक नयी 
समक प्रदान करने में सकऊलता प्राप्त की, शासन-प्रणाली को 
सुब्यवस्थित किया ओर जा संस्थाएँ त्षत-पित्तत या, नष्ट हो गई 
थीं, उन्हें फिर से अपने पाँध पर खड़ा किया। योग्य कप्तानों 
के हाथ में उसने सेना की बागहोर सोंपी, द्ाथियों झ्मोर घोड़ों के 
दस्तों में बुद्धि की ओर दिल्ली के ध्मासप.स के प्रदेश को सद्ज दी 
जंगलों कोर उसके डाकुओं से मुक्त कर दिया। 

न्याय के मामलों में पद कडो रता ओर निष्पत्तता से काम छ्लेता 
था। अमोरों ओर अधिकारियों के कृत्यों की देख-भाल रखने के 
लिए उसने ग़ुप्तचर-घिभाग को संगठित किया जिससे वे जनसाधारण 
का शोषण न कर सके | उसने गुप्तचर - नियुक्त किए जो स्थानिक 
ध्धिकारियों के नियंत्रण से मुक्त, स्वतंत्र रूप में, काम करते थे 
घोर जहाँ कहीं भी केई गलत बात होती, सुलतान को उसकी 
सूचना देते थे । बड़ी सावधानी के साथ स्वयं सुलतान इन गुप्तचरों 
को चुनते थे । 

दोषआाब के प्रदेश को जंगल! से म्क्त कर नयो सड़कों का ; 
निर्भाण किया ओर इनकी रक्ता के लिए सैनिक टुकड़ियाँ नियुक्त 
कर दाँ। इस प्रकार उसने व्यापार की वृद्धि में याग दिया। 
विद्राहियों का पद प्रत्यन्त कठार दंड देता था । सैनिक जागीरदारों 
--पिशेष रूप से शम्सी दास-अगमीरों-पर घद्द सख्त निगाह्ट रखता 
था| शम्सो अमीर ऐशोशझाराम में पड़कर अपने सैनिक कश्षव्यों 
की उपेत्ता करते थे | सुलतान इतना सख्त था कि उसने ध्पने 
भतीजे शेरशाद्द को भी नहीं बख्शा जो पश्चिमों मो्थें का संरक्षक 
था, जो मंगोलों को बाढ़ रोकने में सफल हुआ था ओर 
जिसके नाम से जाट, खोाखर तंथा प्मन्य ५िद्रोही फिरके धरथर 
काँपते थे । 


भ््डे 


तीसय वरिन्दछेद 
सिंहासन की प्रतिष्ठा 


बलवन शान-घ-शोकत ओर प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखता 
था| सिह्दासन के गोरघ आर मर्यादा को कायम रखने में उसकी 
जेाड़ का दूसरा शाह सहज ही नहीं मिलेगा | मधपान-श्ादि प्रनेक 
ब्यसनों का उसने छोड दिया था। निम्नवंश के लोगों के साथ 
धद्द सम्पक नहीं रखता था । सूबेदारों ओर घअमीरों के लिए. उसका 
व्यक्तित्व पुक भ्रयुकरणीय उदाहरण था। 


दू समस्याप्मों की ओर बलबन का ध्यान विशेष रूप से केन्द्रित 
रहता था--एक तो मगोलों के श्राक्रमण का खतरा, दूसरे खूबदारों 
के बिद्रंह का भय | संकटाप्ृ॒ञ्न प्रदेशों का शासनभार उसने श्पने 
पुश्रॉ--शाहजादा मुहम्मद झञोर बुघरा खाँ को सोंप दिया था। 
मुलतान ओर समाना के सूबों का घद घिशेष रूप से ध्यान रखता 
था, कयेकि मंगाोलों के आझाक्रमणों का खतरा इन सूबों के लिए 
ग्रधिक था। 

१२५७६ से मंगालों ने अपने श्राक्रमण फिर से शुरू कर दिये थे। 
मुलतान के खान शाहजादा मुहम्मद ने शझपने कर्तव्य का तत्परता 
से पालन किया शोर बबर आक्रमकों को, जितनो बार उन्होंने धाघा 
किया, उतन' ही बार मार भगाया । किन्तु, १२८४ में, मंगोल्ों के 

नेता सामर के पिरुद्ध यद्ध में, घह मारा गया ।# बृद्ध सुलतान को 


कोड जि “जल आओ 


# योग्यता और कार्यक्षमता के कारण सुल्तान ने शाहजादा मुहम्मद को 
अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था| वह एक सुसंस्कृत और साहित्यिक 
अमिरुचि का आदमी था। सुपरतिद्ध कबि अमीर खुधरों (१२१५३---१३२४ इईंसवी) 
को उसने अपने यहाँ रखा था। शाहजादा की मृत्यु के समय मंगोक्षों ने अमीर 
खुसरे। को अपना बन्दी बना क्षिया ओर, कफी कठिनाइयों के बाद. उसे युक्त 
किया । खुसरो ने शाइजादा की मृत्यु पर एक मसिया लिखा जितमें उसने 
मंगोल्नों का चित्रसय वर्यान किया है--“ वे कुत्तों की ओक्ताद हैं। उनके खूंख्थार 
चेहरों के देख कर शाह्द ने कह। था कि खुदा ने इन्हें देजल की आग में से 
यनाया है | वे श्वेत राज्षतों के कुंड के समान मालूम होते थे और उन्हें देखते 
ही लोग, मय के मारे, भागने लगते थे।” ( देखिए इत्नियट ओर ड/सन, 
खंड ३,--परिशिष्ट १४--५२६ ) भ्रमीर खुसरो की मृत्यु उसके संरक्षक संत 


| 


भध्य, कालीन भारत 


उसकी मृत्यु से बहुत बड़ा ्ाघात लगा | एस आधात ने खुलतान 
की मृत्य को पझयोर निकट ला दिया । 

बलबन की नीति पर मंगोलों के भय का गद्दरा प्रभाष पड़ा 
था | अगर मंगलों का भय न द्वोता ते धह गुजरात पर विजय प्राप्त 
करता झोर मालवा को श्रपने साम्राज्य में मिला ल्लेता। क्षेकिन 
मंगालों के भय के कारण घद् दिल्ली न छोड़ सका। उसे भय था 
कि उसकी भप्रनुपस्थिति में कहीं दिल्ली की भी बगद[द जैसी स्थिति 
न हो जिसे आक्रमकों ने नए कर दिया था। भ्रतः घद्द किसी दूर 
स्थित प्रदेश का जीतने की बात सोच भी नहीं सकता था। अपनी 
राजधानी दिल्ली में या उसके आसपास रह कर, सेना को उच्चकोरि 
के संगठन आर अनुशासन के द्वारा- अत्यन्त शक्तिशाली शोर 
सत्तम बनाने में हो घह लगा रहा श्ौर किसो भी दूरस्थित 
प्रदेश पर चढ़ाई करने के लिए पग्रागे नहीं बढ़ा-दिल्ली को 
उसने नहीं ठाड़ा । 

फेवल पक दी बार बलबन को, सैनिक कार्य के लिए, 
दिल्ली से दूर जाना पड़।। बंगाल के खूबेदार तुगरोल खान ने 
सुलतान की उपाधि धारण कर लो शोर अपने को दिल्ली की 
सलतनत से स्थतंत्र प्रोषित कर दिया। उसो के पिरुद्ध बलबन 
को कायपधाही करनो पड़ी | अषध से एक प्रारम्भिक कार्यवाही के 
ध्रसफल होने के बाद खुद सुलतान ने, भारी वर्षा के दिनों में, 
लखनोती की श्र प्रयाण किया ओर जाज्ञ नगर पर, जहाँ 
घिद्रोद्दो सुबदार भाग कर छिप गया था, धाघा किया। तुगरोल 
की सेना इसके लिए तेयार नहीं थी गओर पद्द सहज हो तितर-बितर 
दो गई | सुलतान ने घिद्राही सूचेदार के सम्बन्धियों तथा भ्न्य 
साथियों को कठार दंड दिया--इतना कठोर दंड हिन्दुस्तान में 
पद्दलले प्रग्य किसी बादशाह या विजेता ने नहीं दिया था । 

इसके बाद बलबन ने शान्ति ओर व्यवस्था स्थापित करने की 
प्लोर ध्यान दिया । प्मपने दूसरे पुत्र बुगरा खाँ को सूबेदार 





निज़ामुद्दान ओक्षिया की मृत्यु के शीघ्र बाद ही, १३१२५ ईसवी में, हो गई। 
( संक्षित जीवनी के लिए देखिए, अल्लीगढ़ विश्वविद्याक्षय से प्रकाशिज मुहम्मद 
हबीय ल्लिखित अमीर खुसरों की जीवनी | ) 


५६ 


तीसरा परिरद्ेद 


बनी दिया आर उस्ते चेत।वनो दो #ि दिल के विहद् कभी विद्रोह 
न करना ; विद्राह् करने का क्या परिणाम होता है, यह देख ही 
चके हो ; सूबे का शासन गस्भोर होकर करना, व्यथ के खेल-तमाशों 
शोर व्यसनों से दूर रहना । 


सुलतान की मृत्यु 

दिल्लो लोट आने के बाद सुलतान को अपने बड़े पुत्र शाहज़ाद 
मुहम्मद्‌ के मारे जानो का समाचार मिला ( १२८५ )। यह ऐसा 
आघात था जिसे सुलतान सह न सके भ्रौर उनका स्थास्थ्य तेजी 
के साथ गिरता गया। बुगरा खाँ को उन्होंने बंगाल से घापिस 
बुलाकर उसे अपना गद्दोनशीन बनाना चाहा लेकिन चह या 
ता जिम्मेदारी लेने से भागता था या उसके हृदय में गद्दो के प्रति 
उपेक्षा का भाष था । ज्ञा भी हा, शिकार का बद्दाना कर, घद फिर 
अपने सूबे में लौट गया। 

इसके बाद सुलतान की मृत्यु द्वो गई। अमीरों ने शाहजादा 
मुधस्मद के पुत्र के दावे की उपेत्ता कर कैकुबाद को गद्दी पर बैठा 
दिया । यद्द बुगरा खाँ का सत्रह वर्षीय दुबंल लड़का था | उसके दादा, 
सुलतान ने, कड़े नियंत्रण में उसका पालन-पाषण किया था। शअहब 
एकाएक सभी |नयंत्रणों से मुक्त हा जाने आर सत्र से बड़ी गद्दी 
हाथ में आ जाने से उसका माथा फिर गया आंर घह, सिर से पांव 
तक, व्यसनों ओर दुराचार में फंस गया। 


राजवंश का अन्त 

मंगोत्तों ने फिर सिर उठाया ओर पंजाब में प्रवेश कर लाहोर 
को लूट लिया; लेकिन, सोभाग्यचश, बल्वन की सेना के जो 
ध्धशेष घहाँ थे, उन्होंने मंगोलों को खदेड़ कर घापिस कर दिया। 
राजसत्ता का हास हो गया था | नया पज़ीर निज़ामुद्दीन, शाह को 
कुराह पर डाल कर, स्वयं सत्ता अपने ह।थ में करना चाहता था। 
खिल्लजियों शयोर तुककी अमोरों के बीच फूट डालने के प्रयत्न 
शुरू किये । सलतनत के कितने ही भागों में खिलज्ञी महत्वपूर्ण पदों 
पर स्थित थे । जलाल्ुद्दीन फीराज्ञ उनका नेता था। तुर्की श्रमीरों 
ने उसके घिरुद्ध पडयंत्र रचा । लेकिन अन्त में विजय खिलजियों 
की हुई । 
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भध्य कालीन भारत॑ 


केकुबाद को उसके पिता व॒ुगरा खाँ ने सचेत करने का प्रयल 
किया, क्ेकिन उसने अपने पिता की चेताघनी पर ध्यान नहों 
दिया | अपने सूबे बंगाल की सीमा की श्रोर बुगरा खाँ ने सेना 
केकर बढ़ना शुरू किया ओर, अपने पुत्र के दिल्ली को गदो 
पर बेठते हो, अपने को स्वतंत्र सुलतान ध्रीषित कर दिया। 
केकुबाद से उसने भेंट की ओर उसे कुराह छोड़ने की सलाद दी, 
फूट के खतरे भोर घजीर की नोयत से भी श्यागाह किया, क्षेकिन 
केक्रबाद पर इस सलाह का कोई असर नहीं इुआ ओर उसने कुरादद 
को न छोड़ा | भन्त में उस पर लकचे का श्राक्रमण इचत्म ओर 
अ्रमीरों ने उसके नाबालिग पुत्र को सिंहासन पर बैठा दिया। 
इसके शीघ्र बाद ही एक खिलज्ञी सेनापति ने बालक-सखुलतान 
को उसके महल में ही मार डाला | इस प्रकार दास कुल का, 
काफी बुरे ढंग से, अन्त हो गया शोर जलालुद्दीन खिलजी 
ने, घजोरों की दृत्या कराने, अमीरों का समर्थन प्राप्त करने ओर 
दिल्ली के निघासियों के विराध का दमन करने के बाद, १५६० ईसघी 
में, सिहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया। 


दास बादशाहों की तीन पीढ़ियाँ 

दास-बादशाहों की तीन पोढ़ियां हुई--( १) कुतुब॒द्दीन ओर 
उसके समसामयिक प्रद्दोज्ञ, कुबाचा हआर- बख्तियार खिलजी 
जिन्होंने साम्राज्य-निर्माण के उपकरण प्रस्तुत किए, (२) शम्छद्दीन 
अ्रद्तमण जिसने कुवाचा ओर शअल्दोज़ के घिरोध की कमर तोड़ी, 
सब्तनत की एकता को बनाए रखा शोर मंगोल-अआाक्रमकों को पीछे 
ढकेलने में तेज़ी के साथ याग दिया, भर ( ३ ) बलबन, शम्सो दासों 
में सब से अग्रणी, जो पूरे चालीस घर तक दिल्ली का वास्तविक 
शासक रहा, जिसने सूबागत घिद्राहों का सफलता के साथ दमन 
किया, जिसने हिन्दुओं के असन्‍्तोीष को शान्त किया ओर श्रभी तक 
चले जाने पाले मंगोलों के आक्रमण के खतरे के पिरुद्ध सल्तनत 
की उत्तर-पश्चिमी सीमाश्ों को सुसंगठित कर द्वढ़ किया। उसके 
काल्ल में दास-प्रथा के अनुसार उत्तराधिंकार की विशेषताएँ प्रमुख 
रुप से प्रकट हुई । दास प्रथा के अनुसार जो दास-अधिकारी अधिक 
योग्य झोर सत्तम होते थे, वे घज़ीर ओर सुलतान तक बन जाते थे। 


५्र्प 


तोसरा परिच्छेद 


इस प्रकार पेतक उत्तराधिकार के दोष ओर खतरों को यहाँ सम्भाषना 
नहीं थी। शक्तिणाली दास-सुलतानों ने भारत में विदेशी राज्य के 
क्रम को बनाए रखा | उन सभी अघसरों पर जब पेतक उत्तराधिकार 
के प्रयोग का प्रयल किय। गया--कुतुबुद्दीन, अल्तमश ओर बलबन 
के बाद -उन्हें सफलता नहीं मिलो, धरन्‌ वे बुरी तरह विफल 
हुए ओर तज्जन्य अराजकता तथा फ़ूट की बल्ता को रोकने में 
अधिकतर किसी दास के मज़बूत हाथों ने ही मदद दी । 


उनके इतिहास की प्रमुख विशेषताएँ 


दास-वादशाहों के काल की प्रमुख विशेषता यह थी कि इस 
काल में एक ऐसे मुस्लिम साम्राज्य की निश्चित रूप से स्थापना 
हुई जिसकी जड़े! कहीं बाहर नहीं, हिन्दुस्तान को हो भमि में 
जभी हुई थीं। इस काल में मुसलमानों का आधिपत्य हिन्दुस्तान-मर 
में दृढ़ता के साथ फेलत। गया ओर मुस्लिम जगत की दृष्टि में 
हिन्दुस्तान का महत्व बढ़ता गया । मंगोलों के आक्रमण के निरन्तर 
खतरे ने, इसमें सन्देह नहीं, सततनत की सुरक्ता को संत्रस्त रखा 
ओर कभी-कभी, मंगोलों का यह खतरा, आन्तरिक कलद् से भो 
अधिक भयानक हो उठता था । लेकिन भारत मंगोत्नों के आक्रमण 
से--जिन्होंने चीन से लेकर मध्य सागर तक समूचे एशिया को पूरी 
तरह से रोंद डाला था--अपेत्ताकृत मुक्त रहा। भारत में मुस्लिम 
सल्तनत का निर्माण बड़ी मेहनत से, अनेक बाधाओं के बीच हुआ 
ओर उसे खुसंगठित तथा व्यवस्थित करने का काम खिलजों ही 
कर सके, इन ने पहले के खुलतान प्रारम्भिक, निर्माण-कार्य ओर 
उसकी कठिनाइयों में ही, अधिकांशत:, फंसे रहे। 


दिल्ली की सलतनत अभी तर समभाषयुक्त राजनीतिक इकाई 
नहीं बन सकी थो। बड़े-बड़े जागीरदारों पर कोई नियंत्रण नहीं 
था ओर अपने-अपने इल।कों में वे मनमानी करने के ल्तिए स्घतंत्र 
थे। कटेहर ( रोहेलखंड ) के हिन्दू सरदारों पर कोई रोक-थाम नहीं 
थी ; लाह्वोर, उच्छु ओर मुलतान मंगोल आकमगणों से अरत्तित थे ; 
मेबरात के दुदंमनीय कवीलों के उत्पात से दिल्लो के आस पास के 
प्रदेश अस्त थे । राजपूतों के घिद्रोद्द को रोकने के लिए व्यापक प्रबंध 
( नाफेषदी ) करने की शआआपषश्यकता थी। खुदूर स्थित बंगाल ने, 
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मध्य कालीन भारत 


एक तरह से, अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था झोर उसके 
स्वतंत्र ग्राचरण पर कोई रोक नहीं थी। 

सुलतान हिन्दुओं की धामिक स्घतंत्रता को स्वीकार करने लगे 
थे, यद्यपि ज़ब कभी वे घिद्रोह्द करते थे तो दमन के जोम में बहुत से 
हिन्दुओं को मुसउप्रान बना लिया जाता था ञोर उनके मन्दिरों को 
धूल में मिला दिया जाता था। केघल बड़े-बड़े भू-स्घामी ओर छोटे- 
मोटे हिन्दू सरदार इस दमन का शिकार होने से असनन्‍्तुष्ट रहते थे । 
अधिकांश जनता, जो कृषि पर निर्भर करती थी, अछूतोी रहती 
थी । सुल्तान उसके कठार दमन को बरदाश्त नहीं करते थे शझओोर 
उसके प्रति, मोटे रूप में. न्‍्यायप्रूर्ण व्यवहार करते थे--“ कुल मिला 
कर यह कहा जा सकता है कि दास-सुलतान का अपनी हिन्दू-प्रज्ञा 
का शासन--घिद्वोह आदि के समय में प्रदर्शित क्रता ओर कट्टरता 
को छुंड़ कर -उतना ही ठीक झोर मानवीय था जितना इंगलें ड' 
के तामन घादशांदों का शासन था । स्पेन आर नेदरलेंड में किलिप 
द्वितीय के शासन से अगर उसकी तुलना की जाए ता उसके 
मुकाविले में यह कहीं अ्रधिक उदार था। # 





# देखिए कैम्ब्रज हिस्टी आफ इंडिया, खंड ३ , टंष्ट 8३ । 
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चाथा परिच्छेद 


खिलजी - साम्राज्य ( १२९०-१३२० ) 
खिलजी शासन की स्थापना 


खिलजोी-घंश सम्भघतः मूल रूप में तुर्की था। इस घंश के 
सदस्य, बहुत पहले, ध्यफगानिस्तान में शञआआाकर बस गए थे झोर 
धफगानियों के साथ घुल-मिल गए थे ।# 

जलालुद्दीन का प्रभुत्व कठिनता से ही स्थापित हो सका। 
एक तो उसको अआयु अधिक हो गई थी, दूसरे पद कुछ नप्र स्वभाव 
का था ओर रक्तपात के प्रति उसके हृदय में ध्यरुति थी। उसके 
स्थभाष की उस नम्नता ने घिद्राह तथा धराजकता को बढ़ने का 
ध्यवसर दिया | तेरहवीं शतो के शाह में जे। गुण द्वोने चाहिएँ, 
उसमें नहीं थे। फलतः उसके सिदहासन का दबदबा नहीं रहा 
योर निरंकुशता को बढ़ाघा मिला। उसके शासन के दूसरे ही धष में 
कड़ा के शासक मलिक क्ुज्जू ने, जो बलबन का भतीजा था, 
घिद्राह कर दिल्ली पर चढ़ाई कर दी | त्ेकिन उसे पराजित होना 
पड़ा ओर उसकी जागीर खुलतान के भतीजे झयोर दामाद ध्यलाउद्दीन 
को दे दी गई | उसके बाद सुलतान ने रणथम्भोर पर चढ़ाई की, 
किन्तु दुर्ग पर अधिकार न कर सका ओर मालपघा के कुछ मन्दिरों 
के लूटपाट से ही उसे सनन्‍्तोष करना पड़ा । 


#प्रमुख भुसलमान इतिहास-त्तेखबक इस विषय में एक-मत नह्ठी हैं। इस 
वंश के अधिकारी जानकार बरनी का कहना है कि इनका फिरका तुर्की नहीं 
था | इनमें और तु्के। में कोई परस्पर विश्वास के चिन्ह नहीं मिलते | एक 
अन्य इतिहास-लेखक का मत है कि खिलजी तुक थे और इनका फिरका चंगेजखाँ 
के पहले भी पाया जाता था | बी० ए० स्मिय का कहना है कि वे अफगान थे 
( देखिए ईश्वरी प्रसाद, पृष्ठ १८२ पर दिया हुआ नोट; इलियट ओर डासन, 
खंड ३, प्रृष्ठ ३४ भी देखिए, ) 
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शासन के तोसरे थर्ष में हलाकूर्खाँ के एक पोन्न के नेतृत्व में 
मंगोलों का भी पश्राक्रमण हुआ। खुलतान ने उन्हें पराजित किया 
घोर उन्हें, शान्ति के साथ, न-केवल पापिस हो जाने दिया परन्‌ 
कुछ मंगोलों को दिल्‍ली में बसने की अनुमति भी प्रदान कर दी। 
ये मंगोल् मुसलमान हो गए झोर नये मुसलमान कहलाने लगे। 
इनका ध्यस्तित्व षडयंत्र ओर ध्सन्‍्तोष का केन्द्र वन गया ।# 


अलाउद्दीन का दक्खिन पर आक्रमण 


खुलतान के भतीजे अलाउद्दीन ने पूर्षी मालघा के भाग को 
हस्तगत करने तथा भील्लसा-दुग पर अधिकार स्थापित करने में 
सफल योग दिया था। पुरस्कार-स्थरूप सुलतान ने उसे, १२६३ 
ईसवी में, अवध का सूघेदार बना दिया। इसके अगल्ले घ्ंं उसने 
दफ्खिन पर, जो अब तक मुसलमानों से अछुता था, आक्रमण की 
योजना बनाई झोर, महाराष्ट्र के य'दघ नरेश की राजधानी-देघगिरि 
पर चढ़ाई कर दी । 

अपनी सेना लेकर पअलाउद्दोन कड़ा से रवाना हुआ ओर 
इलिचपुर द्वोता हुआ देवगिरि पर टूट पड़ा | राजा अपनी राजधानी 
के दुर्ग में हो घिर गया झोर ठोक उस समय जब कि घह शात्म- 
समपंण करने जारद्दा था, उसका उ्येष्टपुत्र शंकरदेष सहायता के 
लिए आपहुँचा | लेकिन पराज़य से फिर भी मुक्ति न मिली झोर 
नजराने के रूप में इलिचपुर तथा एक बहुत बड़ी रकम लेकर, 
खानदेश के मार्ग से, झलाउद्दीन मालघा घापिस लोट गया ( १२६४ 
इसवी )। इस प्रकार दक्िखिन का द्वार उत्तर के लिए खुल गया जो 
फिर कभी बंद नहीं हुआ | 

इस बीच, दक्खिन में पअल्लाउद्दोन को दोध प्नुपस्थिति के 
कारण, सुलतान के हृदय में सन्देद्द ने घर किया ओर घहद्द ग्यालियर 
के लिए चल दिया। पद्दां पहुँच कर सुलतान ने घ्यलाउद्दीन की 
विजय का समाचार सुना | सलतान के एक शअमोर ने सलाह दो कि 
घअलाउद्दीन के पिरुद सैनिक कायवाही करनी चाहिए, किन्तु 
सुलतान ने पेसा नहीं किया झोर राजधानो में लोट ञआाया। लोटने 
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#इल्ियट और डासन, खंड ३, प्रष्ठ १४७-४८५ | 
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चींथा परिच्छकेंद' 


पर उच्ते अयते सतराजे अझ ताउद्दीन के पत्र मिले जिनतमें उसते अपनी 
भक्ति का प्रद्शन किया था। इस प्रद्शन ने खुलत/न के दृदय में उठने 
पाते सन्देह्ठ को शान्त कर दिया। इतना ही नहीं परन वह, थांड़े से 
हाली-मवालियां के साथ, विजेता का स्वागत करने कड़ा भी 
पहुँचा | यहाँ उसकी अपने भतीजे से घद्द घातक मेंट हुई जिसका 
परिणाम उसकी निर्मम हत्या के रूप में हुआ ( ज्ञुलाई, १२६६ 
ईसवघी ) | 

इसके बाद स्वयं श्अलाउद्दोन ने शाही ससा पर अपना श्रधिकार 
कर लिया । श्रधिकांश अमीरों ने उसका साथ दिया | मत 
सुलतान के दा पुत्रों को भी जो मुलतान में थे, अपने मार्ग से 
साफ कर दिया। जलालउद्दोन की महत्वाकात्ती पत्नी मलिकाप 
जहाँ को भी उसने अपने मार्ग से हटा दिया। अपने पुन्नों को 
सिहासन पर बेठाने के लिए धद्द जीताड़ प्रयत्न कर रही थी । 

इस प्रकार शलाउद्दीन ने सलतनत पर शपना शिकार स्थापित 
किया और, एक इतिहास-तलेखक के शब्दों में, “उसने इस सीमा तक 
स्वण खुटाया कि कृतप्न प्रजा शीघ्र ही खुलतान की हत्या को 
भूल कर उसके राज्यारोहण पर खुशियाँ मनाने लगी !” उसकी 
स्वण-मुद्राओं ने जलाली पअमीरों को भी पथश्रण्टठ कर दिया। पअपने 
भूतपूष स्वामी के पुत्रों को उन्होंने अपने भाग्य पर छोड़ दिया झोर 
अलाउद्दीन का समर्थन करने लगे | # 


मंगोलों के सतत आक्रमण 


शपथ नये खुलतान ने भयानक मंगोलों को बह्टिष्कृत करने की 
शोर ध्यान दिया | कई ध तक कठिन प्रयल करने के बाद उसने 
बलबन के शुरू किये हुए काम को पूर्ण किया ओर, मंगोलों को 
खदेड़ने के बाद, सामावर्ती प्रदेश में शान्ति स्थापित की । 

अलाउद्दीन के शासन के दूसरे द्वी घष में मंगोल, बड़ी संख्या 
में, पंजाब में घुस आप थे लेकिन छुलतान के भाई उद्धुग खाँ ध्योर 
नसरत खां ने उन्हें पीछे हटने के लिए बाध्य किया। इसके पध्यगत्ते 


कर हा देखिए इलियट और डासन, खंड ३ ; बरनी-क्षिखित तारीख फीरोज 
शाही, प्र॒ष्ठ १६५७ भी देखिए | 
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मध्य कालीन भारत 


घष मंग्रोल। ने सेद्वान को घे८ लिया, मगए जहर खाँ के सम्पुल 
उन्हें फिर पोछ्ले हटना पढ़ा ओर उनका नेता बन्दी बना लिया गया । 
इसके. कुछ ही बाद, कुतलग ख्वाज़ा के नेतृत्व में, मंगोत्तों ने फ़िर 
सिर उभारा ओर इस बार वे दिल्ली तक बढ़ आए | खुद खुलतान ने 
उनके विरुद्ध चढ़ाई को ओर ज़फकर खाँ की सहायता से उन्हें पूरी 
तरह पराजित किया। ज़फर खाँ, जो अपने समय का बहुत बड़ा 
योद्धा था, मंगोलों का पीछा करते समय उनके द्वारा टुकड़े-टुकड़े 
कर डाला गया ( १२६८ ईसघी )। # 


इस निश्चित पराजय के बाद भी मंगं।त्तों के शअ्राक्रमण बंद नहीं 
हुए | १३०१ में उन्होंने लाहौर पर श्राक्रमण किया ।.इसके दो घ्ष 
बाद दिल्ली तक वढ़ आए और खुलतान के लिए यह सम्भव 
न हो सका कि खुले मेदान में उनसे लोहा ले सके । अपने केम्प में 
ही उसे बंद रहने के लिप बाध्य होना पडा । लेकिन, देहलो के सामने 
दो मास तक पड़े रहने के बाद, श्राक्रमक अपने-आप लोट गए । 


१३०४ में मुगलों ने फिर श्ाक्रमण किया झोर शिषालिक 
पहाड़ियों के किनारे-किनारे होते हुए अमरोहा तक वढ़आए | गाज़ी 
बेग तुगलक खाँ ने, जो दोपालपुर का प्रबंधक था, उन्हें पराजित 
कर उनके नेताओं को मौत के घाट उतार दिया। फलतः उसे 
पुरस्कार-स्वरूप, पंजाब का सूबेदार बना दिया गया । 

इसके बाद मंगोलों ने .मुलतान ओर शिवालिक पर श्राक्रमण 
किया । लेकिन गाजी बेग ने, जब वे शञ्ागे बढ़ गए पीछे से 
उन पर श्ाक्रण कर उन्हें तीन तेरह कर दिया। परिणामत:ः, 
पूरी तरह अआतंकित हो कर, मंगोल शान्त हो गए और दीघकाल 


वीक 





# जफर खाँ से मगोज्न इतने आतंकित थे कि उसके भरे जाने के. बाद भी 
जब कभी उनके मवेशी पानो पीने से मुह मोड़ लेते तो वे पूछते--''कहीं तुमे 
जफर खाँ इस युग का रुस्तम तो नहीं दिखाई पड गया है ?' 

| इस आक्रमण के सम्बन्ध में भिन्‍न-मिन्‍न विवरण मिन्नते हैँ | इस दृष्टि से 
बरनी, फरिशता ओर अमीर खुसरों के विवरशों का उल्क्तेख किया जा सकता 
है। देखिए. एम० डफ लिखित, दि क्रानोत्लानी आफ इंडिया | १८६४ ), 
धड्ठ २११ ॥ 
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चांधा परिस्केद 


तक सिर नहीं उठाया। के सतवान ने बलवन को सीमाा-ती।ति 
को पुनर्जीधित किया, श्राक्रमकों के मार्ग में पड़ने बाले दगो को 
संगठित कर द्वढ़ता प्रदान की। विशेषरूुप से दीपालपुर ओर 
समाना के दुर्ग को मज़बूत बनाया झ्ोर अपनी सेना के काफी 
बड़े भांग को सीमावरती ऊुवनियों में नियुक्त किया जिससे श्राक्रमकों 
के घिरुद्ध, आ्रावश्यकता पड़ने पर, अधिलम्ब सेनिक कार्यघादहो 
की जा सके | 


अलाउदीन का विनय-क्रम 


राज्य के लिए मंगालों का भय प्रमुख था। उसकी ओर से 
निश्चिन्त होने के बाद सुल्तान ने ध्रन्य प्रदेशों की पघिन्नय की ओर 
ध्यान दिया । १२६७ में अतल्ताउद्दोन ने गुजरात को घिजय करने 
का पिचार किया | गुजरात पर श्राक्रमण तो श्रनेक बार हो घुक्के थे, 
लूटमार भी घहाँ बहुधा हुई, लेकिन उस पर विजय अब तक 
प्राप्त न हो सकी थी। १२६८ में उल्लग खाँ, जा सुलतान का भाई 
था, झोर नसरत खाँ ने मिलकर गुजरात पर शअआक्रमण किया, 
सोमनाथ के मन्दिर को उन्होंने लूटा, खम्बात पश्योर धअन्हिलघाड़ पर 
शधिकार कर लिया । यहाँ के राजा ने भाग कर देवगिरि के राजा के 
यहाँ शरण ली | इसी श्राक्रमण के द्‌ रान में खोजा मत्विक काफूर 
को, जो आगे चल कर बहुत शक्तिशानी बना, नसरतखा खम्बात से 
अपने साथ ले झाया | मलिक काफूर सम्भवतः जन्मतः हिन्दू था। 
उसका व्यक्तित्प झ्राकषंक था । सखुलतान ने उसे पजञ्जीर बना कर 
ऊँचे पद पर बैठा दिया । अल्लाउद्दीन की सत्यु के बाद उसने शाह- 
निर्माता का महत्व प्राप्त किया । ११०७-१९ ईसची में दक्तिणी भारत 
के महत्वपूर्ण हमलों का नेतृत्व भी उसी ने किया। नसरत खाँ की 
सत्यु के बाद घद्द सलततनत का सर्वाग्र सेनाध्यत्त बन गया। उल्च॒ुग- 
खाँ, ज़फर खाँ तथा अन्य कई वड़े सेनापति उसके साथ थे । 


७... 3७-अनननकन मन ल कल नल ज-। जल लि नाकज+। +ँ++-++क२व००+)-+न्‍ अिननमकनओ-अग++2 अत 








अमनन्‍मबननन+ः. 


$ बरनी के कथनानुसार दिलछी और आसपास के इल्लाकों से मुगल्ों का भय 
सर्वधा लुप्त हो गया था । पूर्या सुरक्षा की मावना सब कईीं फेल गई थो ओर 
इन इल्नाकों की रैयत, जो मुगल्लों का सीघा शिकार हो सकती थी, शान्ति के 
साथ अपने कृषि-कार्य में लगी थी। देखिए, इलियट और डासन, खंड ३, 
( एृष्ठ १६६ )। 
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मध्य कालीन भारत 


दो घर्च बाद इन विज्ञेता सेनापतियों ने रणथम्भोर पर चढ़ाई 
की। लेकिन उन्हें पीछे हटने के लिए बाध्य होना पड़ा झ्योर ध्यन्त 
में खुद सुल. न ने मुद्दासिरे का नेतृत्व किया। दीघे प्रतिरोध के 
बाद १३०८ इसपर में, यहाँ के राजा हमोरदेघष ने, जो अपने को 
पृथ्वीराय का घंशज बताता था, घुटने टेक दिए । 

इसके बाद सुलतान ने तेलंग।ना पर श्राक्रमण करने की योजना 
बनाई ओर मेघाड़ के पिरुद्ध चढ़ाई करने के लिए स्घयं ञयागे बढ़ा। 
१३०२ ईसवी में, ध्यत्यधिक लूटमार आर पिनाश के बाद, उसने 
चित्चोड पर अधिकार कर लिया ।* लेकिन पष्ठ झ्रधिक समय तक 
उस पर पग्रपना अधिकार न रख सका और राणा के एक भतीजे 
को मे?ाड सोंप देना पडा | इसके कुछ ही समय बाद, उसने मालघा 
पर चढ़।ई कर दी | मांडू, उजल्लयिनी, धार ओर चन्देरी ने सलतान 
के प्रभुग्ध को स्वीकार कर लिया । इस प्रकार, १३०६ ईसघी तक, 
मंगोतों के श्रक्रमण का भय सबवंथा घिलीन हा। गया था ; सुलतान 
के घिरुद्त जो विभिन्न षटयंत्र चल रहे थे, वे सब खत्म कर दिये 
गए ; समूचा हिन्दुस्तान सलतान + प्रभुत्ध को स्वीकार करने 
लगा झोर ध्यव उसकी घिड य-नीति का विस्तार दरत्तिण की शोर 

ध्भिमुणख हुआ । 


| ्फ 
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# मेत्राड पर आक्रमण करने का दुरत-कारण राया अंमसिह की सुन्दर 
रानी पद्मनी के प्रति सुल्तान का अकक्‍पंण था। सुक्लतान ने किस प्रकार 
विश्वासधात किया श्रोर राणा ने किस कौशल से परिस्थिति का सामना किया 
यह सभी जानते हैं. पद्मि्न ओर दुग में जिटनी भ॑! महिलाएँ थीं सब ने जौहर 
की प्रथा का अनुसरण किया और जितने भी पुरुष थे वे सब, अपने प्राणों की 
बार्जी ज्लगा कर, आक्रमकों पर टूट पड़े । 

चित्तोड के पतन से राजपूतों की प्रतिष्ठा, गर्ब॑ और उनकी शक्ति को 
गहुग आघात पहुंचा | चित्तांड के पतन से उनका अकघनीय अपमान हुआ 
ओर कुछ काल के ल्लिए. मेवाड का गौरव, पूरी तरह, अंश्कारमय हो गया। 
सुल्तान के ज्येष्ठ पुत्र क रमृति म चित्तोड का नाम बदल्त कर खिजराबाद रख 
दिया गया और वही, कुछ समय तक, यहाँ का शासन भी करता रहा। ,आ्रागे 
चक्त कर चित्तोड़ ने फर अपनी रवतंजता प्राम कर ल्ञी 

 छुकतान के भतीले सुल्लेमान शाहू, मगू दया उमर ने १३०० में 
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मलिक काफूर का दक्षिण पर आक्रमण 

साप्नाउय घिस्तार को नीति ने, जो ग्रब॒ तक सफल होती शा 
रही थी, दत्तिण में पहुँच कर जैसे दूना जीषन प्राप्त किया । देषगिरि 
को चढ़ाई में अलाउद्दीन सफल हो चका था। इसके बाद उसने 
मल्लिक काफूर का, जो झब मल्विक नायब बना दिया गया था, 
कमान सोंप दिया ( १३०७ ईसवी ' | मार्ग में मलिक काफूर ने 
गुजरात के रायक रण को पराज्ञित किया झोर सोभाग्य से, रायकरण 
को कन्या देवल देवी भी उसके कब्जे में क्र गईं। देवल देवी को 
मलिक काफूर ने दिल्ली भेज दिया जहाँ, अपनो माँ फे साथ, षहद्द 
भी सुलतान के हरम में सम्मिलित हो गई । बाद में, खुलतान के 
ज्येष्ठ पुत्र खिजर खाँ के सःथ उसका पिषाह हो गया। 

* इसके बाद मलिक काफूर ने देवगिरि पर शआझाक्रमण किया। 
रामदेष ने संधि के लिए प्राथना की ओर मलिक काफूर ने डसे 
दिल्ली भेत्त दिया कि खुश सुल्तान से जाकर प्रार्थना करो। सलतान 
ने सहानुभूति के साथ रामदेव का स्वागत किया पग्रोर उसे राय 
रायान को उपाधि प्रदान की ( १३०७ इसथी । 

अगले घर्ष सुलतान ने मलिक को, देवगिरि के रास्ते, तेलंगाना 
के घरुद्ध चढ़ाई करने के लिए भेज्ञा। यहाँ का राज़ा प्रत।परद्रदेष 
घारंगल में जाकर बैठ गया ओर वहाँ से तीर प्रतिगेत्र प्रस्तुत 
किया | अन्त में बह घाषिक नज़राना देने के लिए तेयार हो गया। 
इसके सिधा उसने अपना सम्पूर्ण खजाना भी मल्निक को सोंप 
दिया | मलिक इस सारी सम्पत्ति को 5 लो ले गया ( .३०८ ईसवी। | 
इसके बाद हो मत्तिक ने फिर दक्षिण की ओर प्रयाण किया। 
इस बार उसका होयसालों की राजध नी द्वारसमुद्र पर ओोर 
कारोमणइल तट पर, जो पाणडयों के गृहयुद्ध के कारण घिचिकृन्न 
ही गया, आक्रमण करता था |# 
सुलतान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और सुन्नतान की अनुपस्थिति में, जब 
कि बह रणथम्भौर में थे, हाजी मौक्षा ने दिल्लो में पडयंत्र रचा कि अव्तमश 
के एक वंशज को सिंहासन पर बैठा दिया जाए.। साथ हुं। गुजरात में नो4ुसल्लम/नों 
ने भी विद्रोह्ठी रूत धारण कर लिया । 

# सुन्दर पायव्य ने, जो ज,यज़ उत्तराधिकारी था, ईर्ष्या के भ्रावैश में 
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होयसातल राजा घोर बलाल ठतीय ने ( १९६५--१३२४२ ईसथी ) 
नेक घुद्धिमन्षापूर्ण उपायों से अपनी सत्ता योर शक्ति को ढ़ कर 
लिया था । लेकिन रामदेष यादव से उसकी शज्नता थी । रामदेष ले, 
दिल्ली के प्रति अपनी भक्ति के अनुसार, मलिक काफूर को अधिक 
सहायता दो, फलतः उसे मुसलमानों से पराजित होना पड़ा, 
त्ततिपर्ति के लिए उसे बहुत बड़ी रकम देनी पड़ी और खुलतान के 
प्रभुत्व की भी स्वोकार करना पड़ा । 


आक्रमणों का उद्देश्य 


ध्राक्ममणों का इस नीति के सम्भवतः दो उद्देश्य थेण--( १ ) एक 
तो अपनी शक्ति का रोब गालिब करना ओर (२) सुलतान की 
सेना की समुचित रत्ता के लिए भारी मात्रा में घन बटोरना। प्रदेशों 
पर कब्जा नहीं किया गया | स्थानिक राजाओं की उनके हाथियों 
घोर खजाने से घंचित किया गया। यह सम्भव भी नहीं था कि इन 
दूर स्थित प्रदेशों का दिल्ली से शासन किया जाता | अगर ऐस। किया 
जाता तो शासन-सम्बन्धी जटिलताओं में वृद्धि होती, संघर्ष शोर 
पिद्रोहों का दमन करना कठिन हो जाता। अतः भ-प्रदेशों को 
सह्तनत में मिलाने की नोति नहीं घरती गई । 

मलिक काफूर ने इन दोनों उद्देश्यों-सुलतान का दबदबा 
स्थापित करने तथा सेना के लिए घन बटारने--की अपने अक्रमणों 
द्वारा पूरी तरह से पूति की। क्पनी सामथ्य से अधिक प्रदेशों 
प* अधिकार करने के पत्त में खुलतान नहीं था। उसने मलिक 
काफूर को पिशेष रूप से आदेश दिया था कि घिज्ितों पर 
प्रभुत्व को स्वीकार करने तथा नजराना लेने से अधिक दबाघ न 
डात्ता जाए । 


मलाबार पर आक्रमण 
काफूर ने झब अपनी द्वष्टि मलाबार की ओर फेरी ओर पठार 
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अपने विता की हए्या कर दो | उसके नाजायज भाई बीर पायवय ने आक्रमण 
कर उसे मदुरा से खदेड दिया | सुन्दर ने सुल्तान के सरक्षण में शरण की 
ओर सुल्तान ने, इस अवसर से ह्लाभ उठा कर, मालाबार पर 'आक्रमणा कर 
दिया । 


बोधा परिष्छेद 


को पार कर मेदानी प्रदेश में प्रवेश किया । यह प्रदेश दो 
राजाओं के अधिकार में था। मलिक ने दोनों को पराज़ित किया 
घोर लूटा । भ्रोरंगम तथा अन्य मन्दिरों को उसने लूटा और मदुरा 
पर, १३६१ में, अधिकार कर लिया | यहाँ का राजा पहले ही भाग 
गया था। यहाँ के मन्द्रि को जला दिया गया झोर अपना अधिकार 
बनाए रखने के लिए यहाँ एक सेना नियक्त कर दी गई। एक 
इतिदास-लेखक का यद्दाँ तक कद्दना है कि मलिक काफूर ने 
रामेश्वरम तक के प्रदेश को रोंद डाला | लूट के भारी माल के 
साथ, जिसमें बड़ी संख्या में घोड़े ओर द्वाथी भोी थे, षद्द दिल्ली 
लोटा । देखगिरि में प्राप्त लूट से कहीं अधिक माल काफूर ने यहाँ 
प्राप्त किया था । 

चोथो बार मलिक काफूर को, शंकरदेष के घिद्रोह का दमन 
करने के लिए, दत्तिण भेजा गया। शंकर देव रामदेव का पुत्र ओर 
उत्तराधिकारी था | इस प्रकार मद्दाराष्ट्र को एक बार फिर त्रस्त 
होना पड़ा ( १३१२ इसघो ) । 


साम्राज्य का विस्तार 


समूचे दत्तिणी भारत पर अब खुलतान का प्रभ्ुत्यथ स्थापित हो 
गया था । उत्तर में लाहोर झोर मुब्तान से लेकर दत्तिण में द्वार- 
समुद्र तक ओर पूर्ष में लखनोत तथा सानारगाँध से टट्टाह ( सिध ) 
तक ओर पश्चिम में गुजरात तक भारत का समूचा भू-खंड उसके 
स/म्राज्य का अंग बन गया था | सम्पूर्ण जंगल-प्रदेश, झा आज मध्य 
भारत कहलाता है, सब्तनत में सम्मिलित था। लेकिन द्वष्टि को 
चकित ओर स्तब्ध करने वाले इस पिस्तार के होते हुए भी सल्तनत 
घिभिन्न जातियों का एक सप्तृद मात्र थी-फेघल समृह-मात्र ही, 
क्योंकि इसमें किसी प्रकार की सैद्धान्तिक या अन्य कोई पकबद्धता 
नहीं थी | यह सम्द्द ऐेसा था जो नियंत्रणा के ढीला होते हो या 
ध्यधिपति के हटते हो बिखर जाता। हि 

शक्ति को केन्द्रीकरण कर ध्यपनी घिजयों को स्थायित्य प्रदान करने 
के लिए सुलतान ने अपनी पूरो क्षमता का प्रयोग किया | शासन 
के प्रारश्पिक काल में जो बहुधा विद्रोह हुए--जेसे दाजीमोला 
का घिद्राह-उन्होंने खुलतान को “ काव्पनिक सुरत्ता' से सचेत 
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कर दिया । पिजयों के मद में सुलतान समझने लगा था कि धह्द 
सिंकन्दर को भी मात कर देगा | इतना हो नहीं घरन्‌ पहद्द 
अपने-आप को मसीहा--धमं-गरुू--भी समझने लगा था। उसने 
ध्पने-ध्ााप की खलीफा! घोषित करने का सुकापष भी रखा, लेकिन 
उसके साथी इस सुफराध को सुन कर चप रह गए। पर सिकन्द्र 
को मात करने को उसकी शाकांत्ता को उन्होंने सराद्या | 

सुलतान ने अपनी समची शक्ति विद्रोहों के दमन करने में 
लगा दी | अपने बजोरों ओर काजियों से उसने मंत्रणा की ओर अन्त 
में इस निशंय पर पहुँचा कि जनता के असन्‍्तोष के निम्न चार 
कारण हैं-- 

(१) भल्ने ओर बुरे, दोनों ही प्रकार के लोगों की उपेक्ता (२) 
मच -पान जो लोगों को गद्द बना कर उत्पात करने के लिए उकस।ता 
है (३) मलिक ओर अमौरों का गुटबंधन ( ४ . धन ध्योर सम्पत्ति 
का बाहुदय जो सभी बुराइयों की जड़ है जो झगड़ों को अन्म देता हे 
घोर घमंड तथा झपने ही हाथ में सारी शक्ति रखते की भाषनओं 
को उभारता है | 

सुलतान की दमन-नीति 

सुलतान ने ध्यव गहरो दमन-नीति का सहारा लिया। सब से 
पहला कदम उसने यह उठाया कि माफीदारों की जमीन, इनाम 
झोर धामिक का. के लिए घकफ़ सम्पत्ति को जब्त कर लिया। 
दमन से त्रस्त ओर पस्त जनता से, किसी भी बहाने, धन पसूल 
किया जाता था--उन्हें अपनी सम्पत्ति से घंचित कर दिया जाता 
था| इस दिशा! में सुल्तान यद्ाँ तक बढ़ा कि देश में धन के दर्शन 
दुलभ हो गए | 

झपने दमन-कार्य के लिए सुलतान ने अस्यन्त सत्तम ओर योग्य 
गुप्तचरों का संगठन किया | बाजार ओर सरायों की प्रत्येक घटना 
का, अमीरों ओर बड़े लोगों की प्रत्येक हरकत का, ये गुप्तचर 
सुलतान को घिषरण देते थे दरसके साथ-साथ सुलतान ने मधथ-पान 
का निषेध कर दिया । न फोई मादक द्रव्य बेल सकता था, म 
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उनका प्रयोग कर सकता था । ज्ञुवा खेलने पर भी प्रतिबंध लंगां 
दिया गया - मादक द्वव्यों के पिक्रेता प्लोर ज्ुआरियों को दिल्ली से 
बहिष्क्त कर दिया गया। उसने अपने प्रयोग में आने पाली 
मद्रि ओर मादक द्वब्यों को फेंका दिया, खुरा-पान्नों को नष्ट करा 
दिया । मदिरा की दाघतें सुलतान ने सवंथा बंद कर दीं। ज्ञो कोई 
सुलतान के नियमों का, निषेधों का, उल्लंघन करता, उसे कठोर 
दंड दिया जाता । 


इन कठोर नियम-निषेधों का पालन करना झोर कराना सहज 
नहीं था । अतः कुछ काल के बाद उन्हें शिथिल कर दिया गया | 
लेकिन इनसे लाभ भी हुआ । एक इतिहास-लेखक के शब्दों में-- 
“ मद्य-पान के निषेध के बाद षड्यंत्रों का जार कम हो गया प्रोर 
विद्रोह की श्रा्ंका ट्र हो गई | ”” 


सुलतान की दमन-नीति का सब से अन्तिम अंग यह था कि 
ध्रमीरों को एक-दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता था जिससे बे, 
शाह की स्वोकृति के बिना, किसी प्रकार के गुटड्ठ का निर्माण न 
कर सके | इससे लाभ यह हुआ कि पभ्रमोरों के लिए मिलकर 
किसी पड़यंत्र या धिद्रांह को रचना करना सम्भव नहीं रहा। 

हिन्दुओं का दमन 

विद्रोद्द भर शअसनन्‍्तोष की भाष नाञों को नष्ट करने के लिये 
उपयुक्त निषेधाज्षाह्ं को ही पर्याप्त नहीं समझा गया। हिन्दुओं का 
दमन करने के लिए उसने नये नियमों का निर्माण किया। धह 
हिन्दुओं के धर्म अर उनको सम्पक्त को नापसन्द करता था। दोझआाब 
के उद्धत रईसों से घद् घृणा करता था। उसने इन रईसों को इस सोमा 
तक पड झोर निरोह बनाने को नीति शअपनाई कि वे सिर उठाने 
योग्य न रह सके | पह उन्हें उस स्थिति में पहुँचा देना चाहता था कि 
थे अपने ही काम में खटते रहें ओर ९द्रोह्ठ तथा षडयंत्र रखने का 
उन्हें थोड़ा भो अवकाश न मिल सके। उन्हें बाध्य किया गया कि 
धछापनी जमीन की पेदाघार का आधा भाग सरकार को दें। 
उनके ढोर-डंगरों की चराई पर भी एक पिशेष कर लगा दिया गया। 
उनके घरों पर भी टेक्स लगा दिया गया। रईसों पर ही नहीं, 
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सती हिन्दरओं पर ये कर ठागाए गए। किसी को भी इन करों से 
मुक्त नहीं किया जाता था | कर उगाहने पाले बहुत सख्ती बरतते 
थे। नायब घजीर शरफ काई, जिसे घखूली का काम सोंपा गया 
था, श्रशाचार पर कड़ी निगाह रखता था झोर उन सभी प्रधिकारियों 
को, जो घूस-आदि लेने के अपराधी होते थे, कठार दंड देता था। 
इन करों के नोचे हिन्दू बुरी तरह पिस गए | 

झत्ताउद्दोन की शासन-व्यवस्था, पूर्णतया सेनिक व्यवस्था थी || 
सुब्यवस्थित ओर खुसंगठित सेना इस व्यवस्था का प्रमुग्य शआाधार 
शोर आझावश्यकता थी । उसके बिना इतने बड़े साम्राज्य को वे बाँध 
कर नहीं रख सकते थे । शपनी सेना में सुल्तान ने व्यापक सुधार 
किये थे | अ्रपनो सलतनत की उत्तर-पश्चिमी सीमा को उसने किस 
प्रकार संगठित कर सुरक्तित किया यह हम बता हो चके हैं। 
योग्य झोर परखे हुर आदमियों को हो सेना का प्रध्यक्त बनाया 
जाता था | 
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* कोई भा हिन्दू धिर ऊंचा नहीं कर सकता था | उनके घरों मे सोने 
चाँदी, जीतज्न या ठंक कोई अल्लंकार का चिन्ह उद्दी दिखाई पडता था। 
गरीबी को मार से त्रस्त दो हिन्दू मुखियों और जममींदारों के घरो को ख्तरियाँ 
मुसल्लमान घरों में जाकर मजूरी करती थीं। अज्नाउदान ने, अपने चारों ओर, 
ऐसे मुछा और काजियों की दीवार खडा कर ल्ली थी जो कहते थे कि हिन्दुश्नों को 
निम्नावस्था में रखना, उन्हें उठने न देना. मुसलमान शासकों का धार्मिक कत्तव्य 
है । इसी धार्मिकता के नाम पर सुल्तान हिन्दुश्रों से अधिक-से-अधिक कर और 
नजराने वसू ले करता था। ( इतिद्यास-ल्लेखक बरनी के चचा बयाना के काजी 
मुगीसुद्दीन के जवाब और सुल्लतान के सवाह्न बरनी ने उदब्ृत किए हैं। 
देखिए ईल्लियट ओर ढासन, खंड तीन, पृष्ठ श्८४ ) 

३० बी० हवल के अनुसार ( दि हिस्ट्री अ'फ एरियन रूल इन इंडिया 
( १६१८ ) प्रृ४ठ ३०१-२ , अलाउद्दीन की नीतिमत्ता उसके सेनिक संगठन 
की आवश्यकताओं से परिचाल्िित होता थी | सम्प्ं मानवीय हद्वितों को सु क्षतान 
ने अपनी सेनिक शक्ति को दृढ़ करने में क्लगा दिया था। अपने इस उद्देश्य की 
पृति के ल्षिए वह लड्डू की घार की तरह तेज और पूणंतया वेशानिक उपायों 
को काम में लात। था| कित्ती की मजाज्न न थी जो उसकी गहु में खडा हो 
सके, या उसके आदेशों का पात्नन न करे | 
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इस सैनिक संगठन के लिए सरकारी खज़ाना पर्याप्त नहीं होता 
था। यह भी सुलत/न के लिए सम्भव तज्ञहीं था कि सेनिकों की बढ़ती 
हुई संख्या को वद्द उतना भी वेतन देता रहे जितना कि अब तक 
देता ध्या रहा था | इसलिए सुलतान ने बाजा --भाषों को नियमित 
करने का तथा श्यन्न-आदि के अायत-निर्यात को एसी व्यघस्था की 
जिससे चीज़ें ससतो हो जाएँ शोर सैनिकों को, कम वेतन पर भी, 
जीवन बिताने में कठिनाई न हो। इस प्रकार खुलतान ने बढ़तो 
हुई सेना को बिना खर्च का बोक बढाए स्थायित्व प्रदान करने में 
स हलता प्राप्त की । उसकी संगठन-शक्ति ने उसका पूरा साथ दिया । 

भाष के नियंत्रण के लिर खुलतान ने एक सूची तेयार की। दरों 
को नियंत्रित रूप में चालू करने के लिए उसने एक खुयाग्य बाजार- 
निरीक्षक अधिकारी नियुक्त किया । शाही गांदामों में अन्न जमा 
किया | दोचाव के शाही गाँवों को आदेश दिया कि वे माल गुज़/रो 
पैदावार के रूप में दे । इस प्रकार धन को पआआमद इतनी भर पूर हो 
ग्रह कि तंगो के उस काल में, दरों का ऊंचा हाना जनता को 
भम अखरा । 

अन्न के झतिरिक्त अन्य पस्तुओं के दाम भी नियत कर दिए 
गए थे | कारवानों आओऔर सांदागरों को सख्त ताकांद थी कि वे ऋन्न 
न ज्ञमा कर। सादागरों का रजिस्टड किया जाता था शझोर नियत 
द्र पर ध्यपना माल बेचने के लिए उन्हें अग्रिम सहायता दी जाती 
थी। वाज्ञार के अधिकारी योग्यता के साथ अपने कतंदयों का 
निर्धाह करते थे आर सभो अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता 
था। सैनिकों के काम में आने घाली पस्तु्े--घोड़े, दास, कपड़ा 
आदि--भी नियंत्रित दामों पर मिलती थों। वाजार के इस प्रकार 
नियंत्रण से व्यापारियों को अवश्य कुछ कठिनाई हुई द्ोंगी, केकिन 
नियंत्रण की सफज़ता पूर्ण थी। कई पर्षा तक यद्द नियंत्रण जारी 
रद्दा ओर पिक्रेता , बिना पास्तविक कठिनाई के, नियंत्रित मूल्य पर 
धश्यपना सामान बेचते रहे । अधिकारोीघर्ग अगर निष्पत्त शोर 
उत्साही न दाता तो नियंत्रण की यह योजना सफल न हो पाती । 
करों को पसूलो में आअधिकारो बुत तेज़ झोर कठोर थे जिससे 
काश्तकारों को, अपषिलम्तषर, अपनी पेदायार को, बेचने के लिए 
बाध्य होना पड़ता था। आयात-निर्यात के नियमों का भी सख्ती के 
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साथ पालन किया और कराया जाता था । मुद्रा-संकोच ने दामों 
को ऊंचा न चढ़ने दिया था। नियंत्रण की इस येजना का, खुलतान 
को मसत्यु के साथ, अन्त द्वो गया 


शासन का ऐहिक आधार 


सुलतान ने जो सैनिक सुधार किये ओर बाज़ार का जिस प्रकार 
नियंत्रण किया, उससे उसको सैनिक शरक्ति में योग्यता शोर क्षमता 
को वृद्धि हुई। परिणामतः बह मंगोलों के आक्रमणों तथा अमीरों 
श्योर हिन्दू सरदारों को दथिद्रादह्दी प्रवत्तियों का दमन कर सका | 
लेकिन अझलाउद्दोन का शासन निरा सैनिक दी नहीं था। वह 
ऐहिक भी था, इस अथ में कि वह मुल्ठा तथा धन्य घामिक व्यक्तियों 
का श.सन के मामले म॑ हस्तत्तेप नदीं स्वीकार करता था । “शासन- 
धिधान शाह को इच्छा पर आधारित था, पेगम्वर की नहीं । इस नये 
राजतंत्र का यही मुलाधार था । बयाना के काज़ी को सुलतान ने जा 
धश्रादेंश दिया था, उससे भी शासन के इस ऐहिक आधार की पुष्टि 
ह।तो है। # 

शासन के उद्दैश्य 


घशलाउद्दोन हिन्दुओं के प्रति कठोर था किन्तु इसका कारण 
उसकी घधम्राथता नहीं थी ! इसका कारण था हिन्दुओं की उत्तेजना 
झ्रोर उनको घिद्रोही भाषनाएँ। मुल्ला झोर काज़ियों ने सलतान 
को समकाने का प्रयल्ल किया कि हिन्दुओं के प्रति उसका कठोर 
व्यवद्दार शरीयत-सम्मत ते। है ही, लेकिन फिर भी नम हे-घहद्द 
उतना कठोर नहीं है जितना कि मुनकिरों के लिए धोना चाहिए । 
सलतान ने मुल्लाओं की इन बातों को स्थीकार नहीं किया। इस 
प्रकार , मुघ्लिम हुकूमत की स्वीकृत परिपाटी के अनुसार न चला 


ज्ज््ज्ज्््््न्ल 


“यद्यत मैंने किसी विज्ञान अथवा! घामिक ग्रंथ का अध्ययन नहीं किय। 
है, फिर भी में मुसलमान हूं-- मुसल्नमानों के बीच मैं फूला-फक्षा हूँ, सल्तनत 
ओर जनता के लिए ऐसे आदेश में जारी करता हूँ जिन्हें उपयोगी समझता हू, 
मैं नहीं जानता कि मेरे ये आदेश धर्म-सम्मत हैं या नहीं; सल्तनत के क्षिए 
अथवा प्रस्तुत समस्‍या के देखते हुए मुझे जे। ठीक मालूम द्वेता हे वही मैं 
करता हूं । -.ईल्लियट और ढोसन, खंड तीन, पृष्ठ १८८ | 
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कर उसने एक नयी शासन-नीति को अपनाया | अकवर के समान, 
जो कि बाद में हुआ, उसने भी दिल्ली के बादशाहों की परम्परा से 
झलग रास्ता अपनाया। उसके इस मार्ग में जो भी वाधा बन कर 
खड़ा होता था या उसकी शासन-नोति को चोट पहुँचाने का प्रण्ल 
करता था, उसे निर्ममता के साथ साफ कर दिया जाता था | # 


शक्तिशाली राजनीतिक व्यवस्था 


इस प्रकार अल।|उद्दीन की राजनीतिक व्यवस्था पूर्ण थो । उसकी 
व्यापक सम्पूणाता तथा प्रभावशीलता ने भारत मुस्लिम शासन को 
बहुत प्रभाषित किया। अलाउद्दौीन पहला बादशाह था जिसने शाहो 
नीति को स्पष्ट रूप में सामने रखा ओर केन्द्री भूत शासन व्यथस्था 
के सथ उसका मेल वेठाने में, धामिक अशश्रदद से मुक्त कर उसे 
पेहिक रूप प्रदान करने में, सफलता प्राप्त को | उसके नेतृत्व में 
मुसलमानों के आधिपत्य ने शाही सत्ता का रूप धारण किया झओोर 
विधान-सम्मत जीवन का देश में काफो धअच्छा घिकास हुआ । 
उसके शासन ने लोगों के मस्तिष्क को अनुशासन के अनुकूल लाने 
में बहुत दृद तक सफनता प्राप्त की | श/न्ति ओर खुरत्ता के घाताषरण 
में देश की सम्पन्नता में भी अपेक्ताकृत वृद्धि हुई। मस्जिद, शित्तालय 
तथा साववजनिक छित की धअनेक संस्थाओं का दिली में निर्माण 
हुआआ | | उस के प्रमुख कवि अझमोर खुसरो उसके दरबार में 
रहता था। सत्ता निज़ामुद्वोन ओलिया आओ ोर शेख रुक्तउद्दोन जैसे 
पवित्र और धार्मिक व्यक्ति उसकी शोभा में ओर पद्धि करते थे । 
इस प्रकार खुल्नतान की सब से बड़ी सफलता यह थी कि उसने 
केन्द्रीय शासन की ठोस नींष प्रदान कर दो थी। 
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# ईश्वरीप्रसाद कृत मेडीविश्वक्त इंडिया, प्रष्ठ २०६। 
 अल्लाई दरवाजा ओर निक्षेपित मीनार जिसके सम्मुख कुतुब मनार भी 
ओछी पड जाती है--देखिए पेज कृत ए. गाइड हू दि कुतुबः दिल्ली (१६२७) । 
| निजामुद्दीन के सम्बंध में विशेष विवरणा के ल्षिए. देखिए मौक्षब्री जफर- 
इसेन कृत 'ए गाइड टू निजामुद्दीन' ( १६२२ ). मेमायर्स आफ दि आककेंयोत्ति- 
जिकक्ष सर्वे आफ इंडिया | 
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मध्य कातलोन भारत 


शासन के दोष 


घ्ला उद्दीन की शासन-व्यघस्था में अनिषाय बड़े बड़े दोष भी 
थे। विजयों के विस्तार ने ज़िम्मेदारियों के बोर में अत्यधिक पृद्धि 
कर दो थी । साप्राउ्थ के सीमा स्थित प्रदेशों पर--उत्त र-पश्चिम 
ध्योर दकिलन पर--अक्रमण का सय सदा बना रहता था । स्थानिक 
मोर सलतान के कड़े नियंत्रण से उकता गए थे। खुलतान के 
कठोर व्यहार से ज्षुब्च ओर अंपप्रानित हिन्द अपने रोष-प्रदशन के 
लिए शअषसर की प्रतीत्ञा में रहते थे। व्यापारी ष्ग कड़े नियंत्रण से 
धसनन्‍्तुण था। दिल्ली तथा अन्य स्थानों में जो नये मुसलमान बस गए 
थे, उन्हें सुलतान के कठोर व्यघह्दार ने इतना घिक्षुब्ध कर दिया था 
कि सल्तनत से वे कभी समझभ्तोता नहीं कर सकते थे। शपति- 
केल्द्रीक रण, दमन ओर गुप्तचरों के जाल ने खुलतान की अधिकार- 
शक्ति को बहुत कुछ दुबल कर दिया था। मलत्रिक काफूर सुलतान 
के शासन के पध्यन्तिम काल में ज्ञो वहुत ऊँचा उठ गया था। 
ध्ययाग्य किन्तु अपनी कृपा पर आधारित अधिकारियों के साथ मित्तल 
कर, खान्दानो पअमीरों को उसके पीछे धकेल दिया था। काफूर 
के हो प्रभाव में श्राकर खुलतान ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को बन्दी बना 
लिया झोर झपने बहनोई गुजरात के अल्पलान को मरघा दिया था | 
गुन्तरात में घिद्रोह उठ खड़ा हुआ झोर उसका दमन करने के लिए 
जो शाद्दो सेना भेज्ी गई उसे पराजित होना पडा ( १३१५ ईसचपी )। 


सुलतान को मृत्यु 


एक घातक वीमारी के कारण, जनवरी १३१६ में, सुलतान की 
सत्यु दी गई। दुष्ट मल्रविक काफूर ने खिजर खाँ तथा उसके एक 
दूसरे भाई को हअआँखें फोड़घा दीं और अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र को 
सिंहासन पर बेठा दिया | पुराने शअमीरों ने, काफूर के अत्याचारों 
झोर उसकी दुष्टता से घिक्तुष्ध होकर, एक षडयंत्र रखकर काफूर 
को मरघा डाला ! साथ ही काफूर के दूसरे साथियों का भी अन्त 
कर दिया । इस प्रकार १३६१८ इसघवी में खुलतान का एक अ्यन्य पुत्र 
कुतुब॒द्दोन घुवारक शाह सिंहासन पर बेठा | प्रारम्भ में उसने काफी 
शक्ति ओर योग्यता का परिचय दिया। वाजार-नियंत्रण के अरुघिकर 
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थैथा परिष्छेद 


नियमों को रद्द कर दिया आर गुजरात आर दत्तिण के घिद्रोद्दों को 
शान्‍्त करने में उसने काफी तत्परता प्रदर्शित की । देघगिरि के दर- 
पालदेव के धिद्रोंह्ठ का दमन किया ओर यादघों के राजकुल का 
घिराग बुक्ता दिया ( १३१८ ), यादवों के राज्य को उसने मुसलमान 
अधिकारियों में बाँठ दिया ओर इस प्रकार विभाजित प्रदेशों में 
उसने सेनिक शासक नियुक्त कर दिये। गुजरात के एक निम्नलजाति 
के व्यक्ति मत्तिक खुसरो को, जिसने धमं-परिघतंन कर लिया था, 
उसने तेलंगाना पर चढ़ाई करने के त्िए भेजा । इस काय में उसने 
सफलता प्राप्त की ओर कोर मंडल के तट तक उसका प्रभाष बढ़ 
गया । 


खुसरो खाँ का सिंहासन पर अधिकार 


इस बीच सुलतान पऐेयाशी में गहरा ड्ूबता जा रहा था ओर 
सभी प्रकार की नेतिकता को उसने तिलाअलि दे दी थी। सभी 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, अपने दुराचार से, उसने अपने से दूर फेक 
दिया था ओर ख़ुसरो खाँ को उसने व्यापक शक्ति प्रदान कर दी 
थी। निम्नजाति में उत्पन्न खुसरो आतंकपुर्ण शासन का श्रीगणेश 
किया, यहाँ तक कि अप्रेल १३२० ईसघी में उसने स्वयं सुलतान को 
भी मरघा डाला। उसने गुजरात की सुन्दर राजकुमारो देवतल 
वेघी से, जिसका पहले खिजर खाँ ओर वाद में मुबारक से धिषाह 
हुघ्मा था, अपना घिषाह कर लिया । 


तुगलक-वंश की स्थापना 


इस प्रकार खिलजी घंश का पग्न्त हो गया आर खुसरो ने, 
नासिरउद्दीन नाम से, सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अपने 
लघु शासन-काल में--केवल चार मास के शासन में-ख़ुसरो ने 
मुसलमानों के साथ अपप्रानजनक व्यधद्दार किया, अपनो निम्नजाति 
के भाई-बान्धषों को उसने ऊँचे पदों पर नियुक्त किया। सम्भधतः 
उसका उद्देश्य हिन्दुओं के प्रभुत्ष को फिर से स्थापित करना था। 
किन्तु प्रतिष्ठित ओर कुलोन हिन्दुओं ने उसे अपने से दूर ही रखा । 
उधर झलाई के सभी अमीरों ने दोपालपुर के कोतवाल के नेतृत्व 
में दिल्ली पर चढ़ाई कर उसे पद्च्युत करने का आयोजन रचा। 
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मध्य कालीन भारत 


दोपालपूर का कोतवाल, गाज्ीबेग, शाही षड़यंत्रों से ध्यव तक 
झपने को अनत्तग रखता आया था| उसने खिलजी वंश के कट्टर भक्त 
ओर पक्का मुसलम!न होने के कारण मुबारक उससे भय खाता था । 
वद्दी गब इसलाम का रक्तक बन कर उठ खड़ा हुआ | उसने दिल्‍ली 
पर चढ़ाई कर दी । खुसतीे को पराज्ञित कर उसने मरधा डाला 
शोर अलाउद्दोन के बंश के अन्य किसी उच्तराधिकारी के अभाष 
में स्वयं आने नाम से एक नये थंण को नींव डाली | इस घंश 
का नाम गयासुद्दीन तुगलक के नाम पर तुगलक वंश हुप्मा | 


पाँचवाँ परिच्छेद 
चौदहवीं और पन्द्रहवीं शतियों में दिल्ली की सल्तनत 
( १३२३-१५२६ ) 
[१ ] 
प्रारम्मिक तुगलक (१३२० १३५१ ) 

गाज़ी बेग तुगलक जन्म से करोना तुक था |# प्यल्ताउद्दीन 
खिलजी के भाई उल्लुग खाँ के यहाँ दास-रूप में उसने अपने ज्ञीवन 
का प्रारम्भ किया था| अपने साहस झओर त्तमता के वत्त पर उन्षति 
कर, मुथारक के शासन-काल में चह दोपालपुर का शासक बन गया | 
नोच जाति में उत्पन्न खुसरों खाँ के अंधेरगर्दीं से पुणं शासन- 
काल में जब मुसलमानों की प्रतिष्ठा को बहुत नोचे गिरना पड़ा, 
उच्छु के शसक के साथ मिल कर उसने दिल्लो पर चढ़ाई कर दा। 
इस चढ़ाई के फलस्घरूप खुसरा पराजित हा गया शोर दिल्ली के 
सिद्दासन के लिए उसका कोई प्रतिद्वन्दी भी नहीं रहा । फलत 
उसने, गयासुद्दोन नाम से, कुछ श्रन्यमनस्कता का प्रद्शन करते 
हुए, सिद्दासन पर पांव रखा । 

उसने अपने शासन का प्रारम्भ दलित रकूषकों के दुःखों को कम 
करने पाले कुछ बुद्धिम्ता पूछ कानूनों के साथ किया | घअल्वाउद्दीन 
के अमोरों आपोर सम्बंधियों को भी उसने अपने अनुकूल बना लिया। 
हिन्दुओं को अभी भी निम्न द्वष्टि से देखा जाताथा । कर के 








लिन 


#करोना मध्य एशिया के मंगोल् कबांज्नों में से थे। प्रारभ्मिक काक्न में 
उन्होंने फारख पर मंगोलों के आक़मयों में प्रमुख भाग ल्षिया था। हेग का 
मत है कि तुगल्नक कबीक्षाई नाम है । ( देखिए जे० आर० ए.० एस० (१६३२) 
पृष्ठ ३२१; और केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इन्डिया, खंड ३, प्रृष्ठ १२६ ) 

उसके शासन काक्ष में पहली बार मुसक्षमानों ने किसानों के महत्व 
के अनुभव करना शुरू किया | देखिए एडवर्ड थामस लिखित 'क्रोर्निकल्स आफ 
दि पठान किंग्स आफ देहत्ली, (१८७१) (ष्ठ १८७ । 
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मध्य कालोन भारत 


बोझ से उन्हें उसी सीमा तक मुक्त होने दिया गया जहाँ तक कि वे 
ध्पने धन के मद में चूर हो फिर से घिरे न उठा सं, साथ ही 
यह भो न हो कि तंग शआाकर वे अपने व्यापार ओर घरती को 
छोड बेठे । भूमिकर में सुधार किया गया, साधधानी से जाँच 
पड़ताल करने के बाद कुल पेदाघार का एक-द्सघाँ भाग कर की 
दूर निश्चित कर दी गई झोौर अधिकारिश्रों के भ्रष्टाच।र को रोकने 
के लिए अनेक नियम बनाए गए | 

न्याय ओर पुलिस के विभागों में भो खुधार किया गया। सैनिक 
व्यघस्था को अधिक संयत तथा सूृत्तम रूप से संगठित किया गया | 
सेना के घाड़ों का चिन्हित करने सेना ट्रपस की परिचय-खूची की 
जो प्रथा अलाउद्दोन ने जारो को थी, उसका पुरा उपयोग किया 
गया । सनिकों पर नियंत्रण को कड़ा कर दिया गया, लेकिन उनके 
बेतन ओर साज्ञ-सामान के बार में उदार नोति से काम लिया गया। 
घुड़ सघारों के द्वारा डाक भेजने का नियमित प्रबन्ध किया गया। 
डाक भेजने की इस व्यवस्था का सूरिश यात्री इब्न बतूता ने आँखों 
देखा धर्णन किया है । 

तुगलकाबाद का दुग 

इस प्रकार सुलतान ने ' सब्तनत का सफलता के साथ पुन- 
संगठन किया जो निष्क्रिय ओर निर्षीय मुवारक तथा नापाक 
खुसरा के शासन-काल में झ्मव्यवस्थित हो गई थी ।” इस काल 
के काई अवशेष नहीं मिलते, किन्तु सुल्तान का तुगलकाबाद पाला 
मद्दान दुर्ग कुतुब॒मीनार के पूच में स्थित है, जिसके भीतर एक “गढ़! 
तथा शाह का ठोस मकबरा बना हुआ हैं। इसे उसके शासन की 
ध्यत्तय स्मृति के रूप में राज भी देखा जा सकता हे । 

वारंगल पर उलुगखाँ के आक्रमण 

सुलतान ने श्मपने पुत्र ओर उत्तराधिकारी फखउद्दीन जूना 
को, जो उलुग ख्वाँ कदलाता था, १३२५१ ई० में दक्तिण का शासन-भार 
सोंप दिया | उसने घवारंगल के प्रतापरुद्र के विरुद्ध जो मुसलमानों 
के आधिपत्य से मुक्त होने के लिए प्रय्लशशील था, चढ़ाई कर दी। 
प्रारस्मिक ध्याक्रमणों में घारंगल को पूणंतया अपने वश में नहीं 
किया जा सका | षडयंत्रों आर आअापसो मतभेदों ने भ्राक्रम कों के मोखें 


ष्घछ 


पीँचर्वाँ परिष्छेद 


में द्रार डाल दी | # फलतः उल्लुग खाँ के लिए, सिधा तुरत पीछे 
हट कर देधमिरि चले जाने के भर काई खारा नहीं रहा। 


घारंगल पर फिर अआाक्रमण करने के लिए सुलतान ने अर सेना 
भेजी । उल्लुग खाँ ने फिर चढ़ाई को । माग में बीहर ( इब्न बतूता 
द्वारा घणशात बदरकोट ) को रोंदते हुए वारंगल के घादरी दुर्ग पर 
अधिकार कर त्विया गया। राज़ परिषार झोर कोष भी उसके 
द्वाथ में ग्रा गये ओर तेजी के साथ, तेलंगाना के काफी भाग को भी 
उसने रं।द डाला। राज़ा को वंदो बना कर उसने दिल्ली मेज दिया 
र घारंगल का नाम बदल कर खुलतानपुर रख दिया। इसके 
बाद, पिजयी उल्ुग खाँ ने उड़ीसा को राजधानी जजनगर पर 
चढ़ाई की ओर तेलंगाना द्वातें हुए देवशिर लोट आया । इस प्रकार 
दत्तिए शोर दत्तिणी भारत में काकातियों को शक्ति के प्राधान्य का 
धन्‍त हो गया । 


बंगाल पर आक्रमण ( १३२४ ) 


१३२४ में सुलतान बंगाल पर चढ़ाई करने के लिए रघाना हुप्मा । 
ध्पपनी भअ्रज्नुपस्थिति में उसने उल्लुग खाँ जूना के शासक नियुक्त 
कर दिया । बंगाल के घिद्रोह को दबाने में उसने सफलता प्राप्त की 
ओयोर पहाँ अपना खूबेदार नियुक्त कर दिया। बंगाल से लौटने पर 

उसने तिरहुत ( मिथिला ) के राजा | का दमन कर उसके प्रदेश को 
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ऋ#सुत्नतान के प्रति विश्वासघात का प्रारम्भ उलुग खाँ में बहुत पहले हो हो 
गया था ओर प्रारम्भिक श्राक्रमणों की यह सफक्षता सम्मवतः इसी का नतोजा 
था। इस तरह की अफवाहों की भी कमी न थी कि छे/टे पुत्र का मार्ग साफ 
करने के ल्लिए गयासुद्दीन के मरवा दिया गया है। जे। भी हे, श्रपने असक्ली 
इरादों के सुल्तान से--अपने पिता से छिपाने में उल्लग खाँ सफल्न रह्दा | देखिए 
टामस कृत 'क्रोनिकल्स आफ दि पठान किग्स आफ देहल्ली, प्रष्ठ १८८; हेग कृत 
'फाइव व्केश्वन्त इन दि हिस्ट्रो आ्रफ दि तुगल्नक डाइनैस्टी-- जे० आर« ए० 
एस०, १६२२ में प्रकाशित, प्रष्ठ ३१६-७२। 


+ करनाट वंश का हरसिंह देव | भाग कर वह नेपाक्ष चन्ला गया और 
भटगान में जाकर बतठ गया | 


घ्य्र्‌ 
म० का० भा०--१ै* 


भध्य कालीन भारत॑ 


पूर्णतः झपने झधीन कर लिया । इसके बाद, दिल्ली पहुँचने पर, 
उद्चुग खाँ को बनवाई अस्थायी बारद्दद्री की छत के गिर जाने से, 
सुलतान की रूृत्यू दो गई । इसे दम निरी दुर्घटना भी कद्द, 
सकते हैं झोर उत्ुग खाँ के षड॒यंत्र का परिणाम भी। छुलतान के 
स्थागत के लिए उल्लुग खाँ ने यद्द बारहदद्री बनधाई थी ।# 

खसुलतान को सत्य के बाद्‌ 3स्ुग खाँ, सुलतान मुहम्मद शाद्द 
नाम से सिंहासन पर बैठा ( फरघरी, १३२५ ईसपथी ) | सष साधारण 
में घद्द मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्र सिद्ध हे । 

मुहम्पदर बिन तुगलक 

नये सुलतान को तनिक भी पिरोध का सामना नहीं करना 
पड़ा । प्रजा के हृदय में प्रगर कोई सन्देद्द था भी तो उसे पद्द, नये 
सुल्तान की उदारता के शञआगे शीघ्र ही भूल गई । घह उन 
ग्रदमियों में से था जो बादशाइत के लिए ही मानों जन्म लेते हैं,-- 
ग्रति उदार, माना हुआ पिद्वानू, संयमी, अपने धम का द्वढ़ रक्तक, 
शपने समय का सिद्ध हस्तनायक ।| 

उसकी सबंतोमुश्बी प्रतिभा ने समसामयिकों को चकित कर 
दिया था| पद विद्याञ्रों में परारंरता तथा ललित कल्लाओों का प्रेमी 
था, उसने परिष्कृत रुचि पाई थी | धम के घिपय में घह उदार था | 
हिन्दुओं के प्रति उसकी नीति उदार थी। सामाजिक सुधार की 
मिली या अरी मल आय कल ले के अल मत अल जल हि न 
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अ#सुल्लतान की भृत्यु के कारया के सम्बंध में इतिहासत-क्लेखकक एक मत नहीं 
हूँ | बरनी ने उस घटना का वर्णन नहीं किया है। इब्न बतूता ने ध्ष्ट रूप से 
कहा है कि उलुग खाँ ही सुलतान की म्॒त्यु का कारण था। एक प्रत्वक्नदर्शी 
से सुन कर इब्न बतूता ने ऐसा लिखा है | बाद के इतिहास-ल्लेखक, निजामउद्दीन 
कर फरिश्ता आदि, ने जो कुछ लिखा है वह ओर भी विरोधी हे--कुछ ने 
उल्लुग खाँ के अपराधी ठहराया है, कुछ ने उसे अपराध-मुक्त दिखाने का प्रयत् 
किया है। शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रति सुक्षतान के रुन्देह, था कि वह 
शाइजमा से मिला हुआ है | देलिए, घामत, ए्रष्ठ १८६, ईश्वरी प्रसाद, पृष्ठ 
२३३, इल्नियट और डौसन, खयड तीन, टृष्ट २३५; हेग, जे. आर० ए.० एसा 
१६२२, ४८ ३३६ । ह 

$ भामस, क्रानिकत्स, ए४ २०२ | 


घर 


पाँचवाँ परिच्लेद 


छोर उसका ध्यान था। इब्न बतूता ने सुलतान के इन गुणों का 
सबिस्तर घन किया है, साथ ही उसकी रक्तपिपासा का ओर 
मानवीय दुःखों के प्रति उसके उपेक्ता-भाष का भी उल्लेख किया है। 
बरनी ने सुलतान के बुद्धिचाद की झोर मुल्लापन का धिरोध करने 
गा जन मुसलमानों का दणिडत करने की नीति की भी निन्‍्दा 
फी हे ।# 

कहा जाता है कि सुल्तान गघष से शंधा द्वो गया था इसीलिए 
काटे तथा बड़े अपराधों में भेद न कर सब को भयानक दण्ड देता 
था | कभो घद्द राक्तसो ऋरता के साथ व्यवद्दार करता था झोर कभी 
उदारता की पुततल्ली बन जाता था | उसके ढृत्यों में दोनों दी तरहद्द 
के उदाहरण मिलते हैं ' एक द्वी वक्त में घद्द अपने को सालोमन 
भो समझता था और सिकन्दर भी | वरनी ने उसके गष की तुलना 
फेरों ओर नोमरोद से की है। “बरनो ओर इछ्न बतूता दोनों 
ने ही उसकी उद्धतता, उसकी पषितन्न हृदयता, उसके दीन भाष, 


#इक्षियट और डोसन, खंड ३, ए४्ट २३२६ | बरनी और इब्न बतूता दोनों 
ने सुल्तान की उदारता का खुलकर गुया गान किया है | साथ ही उन्होंने उसकी 
क्र रता ओर रक्तपिपासा की, उतनी ही मात्रा में, निन्‍दा भी की है। बरनी ने 
सुलतान की क्र रता का कारण उसके बारह दुष्ट हृदय सल्लाइकारों का प्रभाव 
बताया हे | लेकिन मुहम्मद अपने-आप में इतना निरीहु न था कि उसे आसानी 
से कठपुतत्ली बनाया जा सकता | 

ऊपर से देखने पर सुक्षतान आश्चर्यजनक विरोधामासों का पुतत्ना मालूम 
होता है | किन्तु वास्तब में बड्ड ऐसा नहीं हे। परबर्ती ल्लेखकों ने रक्त पिपासा 
और पागल्षपन के जे अआरेोप उस पर ज्ञगाए हैं, वे सर्वया असत्य हैं। किसी भी 
समसामयिक झ्लेखक ने उसके पागलपन का जरा-सा भी संकेत नहीं दिया हे । 
रक्तपिपासा का आरोप, वस्तुत: उन मुल्लाओं ने लगाया है जिनकी सुलतान खुल्ले 
रूप से उपेत्ञा करता था | यदह्ट सच हे कि वह, मध्यकाक्ष के अन्य स्वेच्छाचारी 
शासकों के समान, क्रोध के वशीभूत है। अत्यन्त कठोर दयड दे डालता था और 
ऐसा करते समय वद्द नहीं देखता था कि दयिडत हेनेवाल्ता व्यक्ति बढ़ा हे या 
छोटा, हिन्दू है या मुसलमान | लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह पेदायशी 
ज।क्षिम था, मानव का रक्‍त बहाने में उसे आनन्द आता था | देखिए ईश्वरी 
प्रसाद, प्रष्ठ २३७-६; युक्तप्रान्तीय ऐतिहासिक सोसायडी के जनंत्ल, खंड २ भाग 
दो में प्रकाशित गार्डनर ब्राउन के ल्लेख के भी देखिए । 


रे 


मध्य फकालोन भारत 


उसके ग्ध, उसकी अति पर उतरी हुई उदारता, प्रजा के प्रति उसकी 

चिन्ता, साथ ही धघणा भी, विदेशियों के प्रति उसका कुकाष, उसकी 
न्यायप्रियता ओर राक्तसी क्ररता पर ध्माश्वय प्रकट किया है 
सुलतान के इन विरोधाभासों का कोई कारण बताने में असमथ 
रहे हैं | उनके मत में सुलतान सृष्टि का एक “ध्चरज', पक 
ध्रसाधारण नमूना था।” 


इतिहास लेखकों का मूल्यांकन 

सुलतान के व्यक्तित्व का घिघरण जो ऊपर दिया गया है 
साधारणतया सही माना जाता है। सम्भव है, पद्द भी उन व्यक्तियों 
में से हो जो समय से पहले जन्म लेते हैं। उस काल में उसने ज्ञो 
कुछ किया, जो योजनाएं उसने जारी कीं, उन्हें कई शतियों बाद 
व्यवहार में आना चाहिए था। षद्द त्तमताशाली शोर योग्य झादमी 
था, किन्तु शाद्द के रूप में घह पत्यधिक शअसफल रहा। फिर भी 
उसकी त्रटियों के सम्बंध में जो घारणाएँ प्रचलित हैं, उनमें संशोधन 
करने की प्रावश्यकता है। उसकी प्रत्यक्षतः अनियंत्रित ओर 
असंयित योजनाओं पर जो नया प्रकाश इधर पड़ा है ओर जो 
नयी व्याख्याएँ हमारे सामने धझ्याई हैं, उनके पअनुसार अपनी धारणाघध्धों 
में संशोधन करने की शआआावश्यकता हैं। उसकी संकेत मुद्रा. सम्बंधी 
नीति,राजधानी का परेवतंन, फारस ओर चीन पर पिजय प्राप्त करने 
की उसको योजनाय, उसकी क्वकरता शोर भारी करों का बोफ, इन 
सबकी फिर से व्याख्या कर सुलतान श्मोर उसके उत्तराधिकारो 
फिरोज़ शाह--जिसके शासन की काफो प्रशंसा हुई हे--की तुलना 
में संशोधन करने की जरूरत है । सच तो यह है कि फीरोजशाह ने 
सुलतान को लगाई हुई खेती को हो काट।। उसकी सफलता की 
जमीन पहले ही बेयार दो चुको थी |# 
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+ + वजनी कली नी कि नल न जन लनन्‍->म +++ 


#सुल्लतान के व्यक्तित्व का जो संशोधित मूल्यांकन ऊपर दिया गया है, वह 
जी० जी० ब्राउन पर आधारित हे ! ब्राउन का मत है कि उस काल्न के अधिकारी 
इतिह्दाए-लेखक बरनी ओर इ्ब्न बतूता, दोनों ने ही, सुक्नतान का अप्रिय और 
विरोधी चित्र खींचा है | चरनी ने सुक्षतान के सम्बंध में साभ त: उस समय 
ल्षलिखा था जबकि उसकी पशझायु ओर शक्ति क्षीण हो चल्ली थी। सम्मवतः 
उसका मन खिन्न था और उसका द्वदय निजी “शिकायतों से भरा हुआ था,-- 


प्प्छे 


पाँचवाँ परिच्छेद 


खुलतान के शासन-काल की घटनाओं की अनुक्रमणिका प्रस्तुत 
करना कठिन है| सम-स।मयिक इतिहास-लेखकों ने तिथियों का 
विशेष ध्यान नहीं रखा है | बरनी, जो कि हमारा प्रमुख आधार है, 
घटनाओं के साथ तिथि का बिरले ही ध्यान रखता है। इब्नवतूता 
की भी प्रप्यः यही स्थिति है। १३३४ से १३४२ तक, एक-दो बार को 
छोड़ कर, घद्द बराबर दिली में रहा। उसने पशनेक घटनाध्यों 
का घर्णान किया है। इनमें से कितनी ही उसकी अपनी क्राँखों- 
देखी हैं। १३४२ में, दृत-मंडल के प्रमुख के रूप में, खुलतान के 
आदेशानुसार, दिल्ली छोड़ कर उसने चोन के लिए प्रस्थान किया | 
बंगाल ओर मालाघार द्वोता हुआ घद चीन गया । इस यात्रा का जो 
पिघरण उसने लिखा है उससे पता चलता है कि मुहम्मद को 
करता ओर उसके कुशासन के कारण देश की स्थिति कितनी 
भयानक हो गई थी | इस द्वष्टि से यह यात्रा-षिषधरण बहुमूल्य खुच- 
नाध्यों से भरा हुआ है ।+ 
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विशेषकर इसल्लिए, कि विदेशियों के प्रति उसके द्वद्य में उपेक्षा का भाव था जब 
कि सुल्लतान विदेशियों का मान करता था | 

इब्न बतृता ने सुल्तान का आश्रय अ्रहदण किया था ओर १३४२ में 
सुलतान ने उसे अपने दूत मंडल के साथ चोन भेजा था, किन्तु वह वहाँ तक 
पहुंच न सका | सम्भवतः वह भी, कुछ निजो कारणों से सुल्तान से असन्त॒ष्ट 
था-- विशेषकर इसक्षिए कि इस असफल्नता के बाद उसके प्रति सुल्तान का 
व्यवद्दार उदारतापूर्ण नह्टीं रहा। सुक्लतान सम्बंधी अनेक घटनाओं का वर्णन 
उसने सुनी-सुनाई बातों के आधार पर भी लिखा हे | फीरोज तुगलक के जीवनी- 
लेखक शग्सी सीराज अफीफ ने अपने स्वामी का अति रंजित गुण-गान किया है | 
अपने स्वामी को चमकाने के ल्लिए, ह्वी सम्मवतः उसने पूव-शासक का इतना काजल्ला 
चित्र अ्रपनी लोवनी में दिया है | इसके अतिरिक्त बरनी ओर इब्न बतृता द्वोनों है 
सुनल्लतान की उदारता ओर मुव्व्ताओं के प्रति उसकी उपेक्षा को भी पसन्द नहीं 
करते थे । 

#इब्न बतूता तंजियर का निवासी था। एशिया के अधिकांश भाग की उसने 
याता की थी । अफ्रीका-रियित अपने घर पर बेठ कर उसने इन यात्राओं का 
विवरण लिखा | एलफिन्टन तथा दूसरे इतिहास-लेखकों ने उसके यात्रा-विश्व- 
रखों के महत्व ओर विशेषताओं का सार-रूप में उल्लेख किया हे । उनके मता- 


घ्प्€ 


मध्य रातलीन भारत 


सल्तनत का विस्तार 

सुलतान ने शासन-भार ग्रह्मग करते ही पहला काम यह किया 
कि राजधानी के पास के जिलों में जिस प्रकार भूमि-कर से दोने 
पाली आय आओ और खर्च का हिसाब दर्ज़ किया ज्ञाता था, वेसे दी 
समूची सह्तनत के भूमि-कर झोर खर्च का द्विसाब तेयार करने के 
लिए ध्यादेश दिया | इस प्रकार कितने ह्वी सूबों का लेखा-जोखा तेयार 
हो गया। इतनी बड़ी सब्तनत में काई एक बद्धता नहीं रह गई थी 
शोर घिद्रोह होते रहते थे। फलतः खुलतान को बहुधा सेनाघ्नों 
का कमान अपने हाथ में लेना पड़ता था । धिद्राष्टों का दमन करने में 
यद्यपि वद्द सफलता प्राप्त करता था, फिर भी सुन्दूर भदेशों में उसकी 
अनुपस्थिति के कारण दूसरी जगहों में असेनन्‍्ताष फूट पड़ता था। 
इस प्रकार, कदीं-न-कहाँ असनन्‍्तोष घथिद्राह के रूप में प्रकट होता 
रहता था |# 


नुसार उसका यात्रा विवरण सत्य पर आधारित है और उससे भारत के निवासियों 
के रीति-रिवाज और रहुन-सहन पर अच्छा प्रकाश पडता है। १३३३ से कुछ 
वर्षा बाद तक वह भारत में रहा । उसके यात्रा-विवरण के उद्धरया इतियट 
ओर डोसन ने दिये हैं | देखिये भूमिका, ब्राडवे ट्रंवल्लस॑ः श्ब्न बतूता, एच० 
आर० ए० गित्र द्वारा श्रनुवादित | 

#एक इतिद्ास-क्लेखक ने सल्तनत के २३ सूबों का उल्ह्लेख किया है जो 
सोनार गाँव से गुजरात ओर सिंघ तक, और ल्लाहोर से मुल्तान तक फेल्ले हुए 
थे | इतनी विस्तृत और इतनी शानदार सत्तनत का उपयोग पहले के और किसी 
शासक ने नहीं किया था | एडव्ड टामस के मतानुसार इस सल्तेनत के कितने 
ही भांग असम्बद्ध-से थे। ऐसा होना अनिवायं भी था| स्थानीय सामन्तो शल्लाकों 
पर शाही शासकों ने अधिकार कर लिया था और इस काम के ज्लषिए, स्थानिक 
त्नोगों का दमन करने के लिए, सभो प्रकार के भक्षे-बुरे विदेशी दुस्साहसिकों का 
अपयोग किया जाता था | इन लोगों को सल्तनत को मजबूत और सुव्यवध्यित 
बनाने में कोई दिल्लचस्पी नहीं थी | श्रवसरवादी की तरह वह्द किसी भी विद्रोष् 
में शामिल्ल हो जाते थे । जिसका प्रभाव वह ब्रढता हुआ देखते थे, उसी का 
साथ देने क्षगते थे ( क्रानीकल्स, पृष्ठ २०२३-४५ ) एडवरड टामस ने यहाँ. तक 
कटद्दा है कि--'दिल्ली दूर अस्त, वाले पुराने मुहाबरे ह्मा नये रूप में प्रयोग होने 
छगा । शाही सेनाएँ विद्रोष्ठ के स्थान से, राजधानी के मुकाबक्ले में-..-जिसकी 


+ च्ट है 


पाँचर्षां परिच्देद 


१३२७-२८ में शाह के फुफेंर भाई मलिक बह्ाउद्दीन गुर्शास्प ने, 
जो कि दत्तिण में स्थित सागर में बहुत द्वी प्रभावशाली शासक था, 
विद्रोह का मंडा ऊँचा किया । उसके घिद्राह ने तेजी के साथ गम्भीर 
ढप घारण कर लिया | देवगिरि के निकट शाही सेना से पराजित 
होकर घह तुंगभद्राा चला गया। वहाँ पर काम्पत्वी के राज़ा ने उसे 
ग़रणा दी | सम्भवतः इस घिद्राह के दमन के दोरान में दी सुल्लतान 
को यह बात खूकफ्री कि राजधानं। ऐेसी जगह होनी चाहिए जिसकी 
स्थिति, दिल्‍ली के मुकाबले, अधिक शअनुकृूल हो | फलत: उसने 
देधगिरि को, जो अपनी स्थिति के कारण सल्तनत का केन्द्र बन 
सकती थी, अपनी राजधानी बनाया | इसका नाम बदल कर उसने 
दोलताबाद। रख दिया ( १३२७ ) घिद्राह का शीघ्र ही दमन करने 


स्थिति विकट थी--कम निकट द्वोती थी | राजधानी से दक्षिणी इलाके इतने 
दूर थे कि दोनों को एक साथ संभाजनना कठिन था। यही कारण है जो देव- 
गिर के मध्य में स्थित होने के कारण दिल्ली पर हावी होने की सम्मावना बराबर 
बनो रहुती थची। इसके अत्लनावा 6डकों और राजमा्गों की स्थिति थ्री बाधक थी 
ओर देश का अधिकांश भाग घरक्तित था | इन्हीं सब कारण्यों से सूब्ों को अपने 
वश में रखना कठिन ड्ो गया था | 

दौलताबाद, इसमें सन्देह्द नहीं, मध्य में व्यित था और यहाँ से खुगमता के 
साथ तेलंगाना "और दक्षिण को अपने वश में किया जा सकता था। यहाँ का 
प्ाड़ी दुर्ग, प्राकृतिक दृष्टि ते, अधिक अमेद्य ओर सुरक्तित था। उत्तरी भारत 
में अब अपेक्षाकृत शान्ति थी भर मंगोल्नों के आक्रमण फिलहाल बंद थये। इस 
कान्न में सुन्नतान ने दो विशेष कार्य किये | एक तो यद्द कि उसने दोल्लनताबाद को 
अपनी राजघारन! बना लिया और अपने सभी अधिकारियों को वट्दीं अपने घर 
बना कर बसने के लिए वाध्य: किया । दूसरा काय मुत्ततान ने इसके दो वर्ष बाद 
किया | वह यह कि उसने दिल्ली के निवासियों के, सामुह्िक रूप से, दोल्ताबाद 
में चक्षकर बसने का आदेश दिया | यह आदेश शासन-व्यवस्था की दृष्टि से नहीं 
बरन्‌ दिल्ली के निवासियों को दंडित करने के लिए, दिया गया था ( हेग, केम्ब्रिज 
हिस्ट्री आफ इंडिया, खंड ३. (ष्ठ १४१-२ ) 

राजधानी के परिवर्तन को 'अजुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कद्दा जा सकता। किन्तु 
इससे कठिनाइयों और मुसीबर्ता की मात्रा बहुत बढ़ गई । बरनी और श्ब्न 
बतूता दोनों ने हड्डी इस 'गरतो” के बढ़ा-चढ़। कर दिखाया है | इसके कारण होने 


ष्प्ड 


मैंध्य कालीन भारत॑ 


के पश्चात सुलतान ने काम्पली पर अधिकार कर लिया | गुर्शास्प को 
द्वार समुद्र के राजा ने सुलतान को समपित कर दिया। काम्पलोी के 
राज़ा ने गुर्शास्प को द्वार समुद्र के राजा का सोंप दिया था । 

इसी धर्ष में या इसके कुछ ही बाद घुल्तान शोर सिंघ के शासक 
किशलूखां ने घिद्रोीह कर दिया । इस घिद्रांह का दमन करने के लिए 
सुलतान ने मुत्तान पर चढ़ाई की ओर पिद्रोह का दमन कर 
किशंलूखाँ का कत्ल कर दिया । म॒ब्तान के बाद खुलतान दिल्ली को 
धोर बढ़ा जहाँ, दोश्माब में, उपद्रव उठ खड़े हुए थे | इस घार दिल्ली 
में श्राने पर ही सलता।न राजधानो के निवासियों श्रोर दाच्ाघ के 
किसानों से कद हो उठा। दिल्लो के निवासियों पर उसने मंगोलों 
के निमंत्रित करने का आरोप लगण।। दाआब के किसानों के 
कर की उसने वृद्धि कर दो,--कुछु तं। उन्हे दंडित करने के लिए 
धपोर कुछ अपने खजाने की ज्ञति-पूति करने के लिए । किन्तु ये 
दोनों उद्देश्य पूरे न ही सके । 

इन्हीं दिनों सुल्लतत।न ने अपनी संकेत-मुद्रा का चलन किया । 
उसकी संकेत-मुद्रा नीति को सभी ने पागलपन ओर सूखंता से पूर्ण 
कद्दा है # किन्तु यदि हम तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान से 


वाल्ली जनता की तकल्लीफों का भी उन्होंने अतिरजित वर्यान किया है। इब्न 
बतूृता ने तो यहाँ तक लिखा है कि जो निवासी बच रहे थे सुल्तान ने उन्हें 
खोज-खोज कर पकडवाया और दोल्लताबाद भेजा | किन्तु जब सुल्लतान ने अपनी 
इस योजना की असफलता का अनुभव किया तो उसने ल्लोगों के दिल्ली क्लौटने 
की अनुमति दे दी । किन्तु दिल्ली को, अपने पुराने रूप में आने में, बहुत दिन 
त्गे | 

#राजधांनी के स्थानान्तत्ति होने, दोलताबाद का राजधानी 'के उपयुक्त बनाने 
बहा उद्दीन और किशल खाँ के विद्रोहों का दमन करने, कर-नीते के विफल्ल होने 
तथा देश में निरन्तर अकाल्न की स्थिति ने, इसमें सन्देह्ठ हीं, सरकारी खजाने पर 
अत्यधिक बोम डालना होगा | इनके तिवा सुलत न की अर्कीाज्षाएँ बहुत बढ़ी- 
चढ़ा थीं और उनकी पूर्ति के क्षिए उसे काफी बड़ी सेना रखनी पडती थी । 
खुरासान तक पर वष्द विजय प्राप्त करना चाहता था | अत: यह कहना कि वह 
अपनी प्रजा के घे।खा देना चाहता था, गन्लत होगा । मुद्रा-सुधर के सम्बंध 
में बहु बराबर, अपने समूचे शासन काल्न में, सेचता रह। था। उसके सामने 
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पाँचर्याँ परिच्छैद 

देख तो उसकी संगत व्याख्या करने में समर्थ हों सकते हैं। कर- 
नोति के ध्यख &ल हो जाने पर भी सुलतान के खज़ाने का दोधाता 
नहीं निकल गया था। असल में बात यह थी कि देश में निरम्तर 
धकात्त को स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसके कारण कर पसूल नहीं 
ही पाता था। यह सरकार के यश में नहीं था कि बह जाली संकेत- 
मदाओों का बनाना भर उनका चत्वन रोक सके |--जालो सिक्कों 
के रुप में ही लोग कर देते थे आर इस प्रकार सरकार को भो 
धोखा खान। पड़ता था। साने शोर चांदी की देश में कमी हो गई 
थी--ओऔर समृचा व्य'पार, जो विशेष कर घिदेशों से होता था, ठप्प 
हो गया था। 

विदेशी व्यापारी जा माल खरीदते थे, उसका सूल्य तो संकेत 
मद्राओं में देते थे, किन्तु जे! माल बेचते थे उसका मूल्य संकेत- 
म॒द्र ध्यों में नहीं स्वीकार करते थे | सुलतान ने जब देखा कि उसकी 
संकेत-मुद्रा नीति सफल नहीं हो रही है तो उसने संकेत-मद्राश्यों के 
स्थान पर लोगों को अच्छी मुद्राएँ देने की सुधिधा प्रदान कर दो | 
खज़ाने में असली मुद्राआ्तं की कमी न थी। इस प्रकार उसने 
जनता के विश्वास को किर से प्राप्त कर लिया ओर लोग संकरेत-मुद्रा 
की वात को भल्ल-से गए | 
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मह्दान तातार, कुबक्षाखाँ ओर फारस के बादशाह गेखात्‌ के उद।हरण थे। इन 
सभी ने संकेत मुद्र'एँ जारी की थीं और प्रजा के ब;त दुख का कारया बने थे। 
किन्तु सुक्षतान ने, उनको तरह, अपने आदेश की पूर्ति कराने के ल्षिए दंड 
निर्धारित नहीं किए | संकेत-मुद्रा की संमाओं से वह अपरिचित नहीं था। जब 
उसने देखा कि उसकी नीति सफक्न नहीं हुई तो उसने संकेत-मुद्राह्लों का किस 
क्षेज्षिया ! ( देखिए इंश्वरीप्रसाद, मेढीविश्रज्ष इंडिया, पृष्ठ ३४४-४८; साथ 
हु इत्ताहाबाद विश्वविद्याक्षय के मेगजीन ( इस २२ ) में प्रकाशित उनका ब्लेख 
( मुहम्मद तुगनक ए.ज ए फाश्नैन्शियर मी देखिए; ई० टामस, क्रानीकल्स, 
पृष्ठ २३६-२४६ भा देखिए ) 

सुक्षतान ने सोने, चाँदी और ताम्बे की मुद्राएं जारी की थीं , सोने और 
चाँदी को मुद्राओं का आनुपातिक मूल्य आठ और एक था। अपने शासन 
के काल्न के प्रार्म्म में ही उसने मुद्रा-प्रणाल्नी में फंर फार कर उसे नया रूप 
दिया था | 


ष््६ 
मं० का० भा००--१२ 


मध्य काल्टोन भारत 


१३३० के ध्यन्त में खुलतान दोल्वताबाद्‌ ज्ोटा। इसके बाद अबत्ते 
दो बर्षों तक कोई मंहत्वपूर्ण घटना नहीं घंटो । किन्तु स्थित्रि बराबर 
बद से बदतर हे।ती जा रही थी। खुलतान को घिजयाकांत्ता सी मादोन 
हूं। चली थी शोर वह आक्सस-पार के इलाकों ओर फारस पर विज्ञय 
प्राप्त करने के सपने देख रहा था। इन प्रदेशों के .कितने ही 
निधासियों का, पिशेषरूप ते ख्ुपसानियों ओर मुभल्नों का भारत में 
बने के लि प्रचुर प्रत्ञ|मन देना खुलतान ने शुरू कर दिया था |# 


दोआब की स्थिति 


भारी करों के बोक्॒ के नोचे दोआब के किसान कराद्द उठे। 
खुलतान के अधिकारी बढ़े हुए दर पर करों का बसूत करते थे झौर 
-यद देखते को, बिन्ता नहीं करते थे कि. ध्यकाल के करण (कसा।न 
कितने तजतत हा गए हैं। अकाल ने किसानों की कमर तोड़ दो थी | 
छितनों ने बिद्रांद कर दिया ओर कितने डाकू बन कर लूट मार 
करने लगे । स्थित इतन। बिगड़ च्रल। कि आज्विर खुल़तान को 
दृलिता-द से दिल झाना पड़ा। उसने सम्पूर्ण इत्ताके के साथ शात्र - 
घत व्यवहार किया | उसने किसानो को दरडित करने के जिए अपने 
सैनिकों को कोड दिया। इन सैनिकों ने फसल्वों के साथ-साथ 
किसानों का भी संदार किया | सुलतान ने स्थिति को खुधारने 
'क। शोर ध्यान «| दिया किन्तु बहुत बाद में । उसने कुर्ये खादक्कए 
झोर किसाना को कर्ज रने के आदेश जारी किए | किन्तु यह आदेश 
उस समय शभ्राए ज़ब बहुत देर हा चुकी थी, जब जनता, सात 
घधथ लम्बे ्पकाल को मार से निर्जाव-स। हो चुकी थी | षह' धब 
इस यंश्य नहीं रही थी कि इन आदेशों से लाभ उठा सकती-- 
“ननिराशा है भूत ने उसे पूरी तरह से आनल्ादित कर लिया था | 
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इन लोगों ने, वेशेषकर खुरासानियों ने, सुल्तान के उस तरह के अयक्षों को 
ढावा दिया। अपनी विजायकाज्ना की पूर्ति के ल्षिए. सुल्तान ने, परे एक बर्ष 
तक ३७०,००० सैनिकों क। सेना के बोक को समात्ना | किन्तु मिश्र के ,झुल्लत। 
ओर मंभोज्न शासक तरमाशं।री ने जो सहायता करने का बचन दिया था, उसे 
पूरा नहीं किया । फल्लत: घुलतान को शांप्र ई। आक्रमण को योजना को छोड 
देना पड़ा,--औओर ऐसा करके उसने बुद्धिमानी का काम द्वी किया | 


३१० 


पाँचवाँ परिच्लेंद 


'इसी शथीचथ जलाखुदीन ध्यहस/न ने, जिसका हैटक्काटर दक्तिणा 
में मढुरा में था ओर जा माबर ( कोरोमशर तट के प्रन्त का शासन 
करता था, १३३७-३५ इसपमी में, घिढ़ांदे कर दिया # उसके घिद्रो्ट 
का दमन करने के लिए सुस्ततान दिल्ली से रघाना हुआ श्योर दोलता- 
बाद होता हुआ तेलंगाना पहुँचा | वारंगल में महामारी का. सम्भ 
बतः हैज्ञे का, श्ाक्रमण हा जिसके कारण भारी रुंख्या में से नक 
मोत के पुह्द में चले गए। सत्य सुलतान पर भी इसका धझाक्रमण 
हुष्या ध्योर भागे बढ़ना उसके लिए सम्मघ न है! सका | फलतः मावर 
का दमन न हो सका शोर वह पर पच्चास सात तक रुघतंत्र 
बना रहा--जब विजय नगर के रायों ने आक्रमण कर उसे नए्ट 
कर दिया। 


उत्तरी तथा दृत्तिगी तेलंगना के शासन की समुचित व्यघस्था 
करने आर दोलताबाद में होने घाले एक घिद्रोह का दमन करने के 
बाद सत्ततान १३१३७ के मध्य में दिल्ला लोट ग्राया |# जब यह 
माल्लघा में से गुज़र रहा था, उस समय पह्दाँ भयानक ध्यकाल फेला 
हुआ था । दिल्ली की स्थिति भी उतनी ही खराब थी । 
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लिन चवलका। 


#य्रनी तथा दूसरे इतिहास हे तकों ने इस विद्रोह की जो तिथि बतलाई 
है, वहु ठीक नहीं हे | इब्न बतूता ने सही तिथि कतई हुं। उसको तिथि की 
पुष्टि अहदसान शाह के सिक्कों से भी हो जाती है जिसने '१३५ हिजरी में अपने 
के स्वतंत्र घोषित कर दिया था। कुछ इतिहास लेतकों ने अषहसान शाह ओर 
बहममभी बंश के संस्थापक अल्लाउद्दीन हसन खाँ को, जो कि बाद' में हुआ था, 
एक सममने की भी भूल की है | मदुरा की सल्लतनत १३७०-१ तक चल्लती 
रही । अन्त में विजयनगर में वह सम्मिलित कर ली गई। ( देखिए हेग, जे० 
आ० ए.० एस०, १६२२, पृष्ठ ३४४-५ ) 





# जोटते समय सुलतान दांत के तेज दर्द से पीडित थे | दर्द इतना बढ़ा 
कि दांत को निकलवा कर दफना देना पहा। यह सुलतान की तत्कालीन मनः 
स्थिति और दम्म का द्योतक है कि सुक्षतान ने, जहाँ दाँत दफनाया गया, वहाँ. 
एक युम्बद--दाँत की कत्र--बलबा दी । बीर के निकट दाँत का यह मकबर। 
आज दिन भी खड़ा है।( निजाम +% पुरातत्व विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 
( १६२०-२१, इष्ठ १४ ) 


६१, 


मध्य कालीन भारत 


इसी वीथ लाहोर में "क शोर विद्रोह उठ खड़ा हुआ। कुड 
कठिनाई के साथ- रूवाजा जदान ने इस विद्रोह का दमन कर दिया । 
इसके बाद विल्लो के ञअस-पास के इलाकों में ओर बाहर छ्िट पुट 
विद्रोह दुए । साथ ही सुलतान ने तिब्बत की घातक विजय के लिए 
जो सेना भेजी थी, धद्द ग्रसमफल हुई कोर धधिकांश सेना, जो काफी 
बड़ी थी, मारो गई ( १३३७-३८ इसवी )। # किन्तु जिस उद्देश्य से 
यह सेना तिब्बत भेजी गई थी बद्द पद्दाडी कवीलों का दमन कर 
दें अपने बश में करना ही था--घहु॒ प्रा हो गया | इस ध्याक्रमण 
के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी सेना तो नष्ट हुई ही, उसमें शाही 
खजाना भी बहुत कुछ खालो हो गया झोर सुलतान की शक्ति ध्योर 
प्रतिष्ठा को भी गहरा धक्का लगा। खुलतान की प्रतिष्ठा को नीचे 
गिरते देख सवंत्र असन्‍्ताष को पिद्रंह् के रूप में फूटने का अथसर 
मिल गया 


दोआब की पीड़ित जनता 

१३३४ इसवी से सुलतान की शक्ति का प्रत्यक्ष हास शुद्ध दो 
गया। माबार ( कोरामयठल तट ) के स्घतंत्र हो जाने से इसका 
सूत्रपात हुघ्मा | निरन्तर झअकाल की स्थिति के कारण दोषाव की 
पीड़ा का अन्त नहीं था। केषल प्रधवथ् का सूबा एक ऐसा था जो 
भूखी जनता को अप्न दे सकता था। पेनुल्मुल्क के सुशासन में शमषध 
को स्थिति श्रच्छी थो। दिली से डेढ़ सो मील की दूरी पर, गंगा 
के तर पर, सुलतान ने पएक्क नये नगर को, जिसका नाम स्वर्ग वार 
रखा गया, बसाया । यहाँ भूखे लोगों को, ध्यय्षध्र से प्राप्त अन्न से. 


# बरनी जेते इतिद्ठास-लेखकों ने इस आक्रमण को बढ़ा चढ़ा कर चीन 
विजयामिक्रमणा हे रूप में वर्यान किया है | किन्तु इसका उद्देश्य, चीन की विजय 
न ह्ोक', हिमालय के निम्न 4देश में रहने वाली पहाडी जातियों और उनके 
राज्यों का दमन करना था । ये पहाड़ी राज्य कांगड्ा--जो कि इसी वर्ष सुल्लतान 
के प्रभुस्त में आ गया था--की राजधानी नगर कोट के पड़ोस में स्थित थे | 
कराजल्ल का निल्ला, जिसके बिदद्ध सुलतान ने चढ़ाई की थी, १३४१ से पूर्व 
सुल्तान के हाथ में आ गया । इतके बाद सुलतान को बाद बीमारी और 
पद्दाडी जातियों के फम्दों और जाल्न से हार मान कर पोछे हुटना पड़ा । चोदहवीं 
ओर पन्द्रहवीं शर्तियों में चीन की सीमाएँ भारत की सीमाओं के बहुत निकट थीं। 








६२ 


पाँचयाँ परिच्छेद 


भोजन दिय। जता था | खुलउाानने देश को प्राय: (८०० घर्ग मोल 
धर्गाऋर जिलों में विभाजव करने का प्रयल किया जिससे इन 
जिलों में तेज़ी और तत्पता के साथ कृषि को श्रागे बढ़ाण जा 
सके । किन्तु खुलत/न की याजना निरी योजना ही बनी रही ओर 
ध्मल में नहीं क्व,.६ जा सको । 


इसो बीच, उस समय जबकि सुलतःन नयी जगह में था, पूर्षो 
बंगाल के शासन के पक कप्तन पखउद्दीन ने अपने स्वामी की 
हत्या कर प्यपते को स्त्रतंत्र घोषित कर दिया। खुलतान हिमालय 
के इतल्लाके में होने चली सैनिक कार्यवाही आर अकाल पीड़ितों के 
सदह्ायता-क ये में इतना व्यस्त था कि बंगाल हे विद्रोह ५ १श३े८- 
३६ इंसवी ) का दमन करने के लिए सेना न भेत्त सका। फलतः 
बंगाल द्ााथ से निकल गया शआओर प.त्रद्दोन बंगाल का प्रथम 
स्घतंत्र शासक हुआ । 

इसके कुछ बाद ही दत्तिण में पिद्राह हा गया ।फिर धझूवध ने 
विद्रोह किया | अवध का सूबेदार ऐनुल्मुकक था। वह शक्तिशाली 
था ध्योर उसी ने विद्रोद्द का नेतत्व किया। इन थिद्रोहों का दमन 
करने में यद्यपि सुलतान सउल हो गया , किन्तु इनसे उसकी 
प्रतिशा बहुन कम हो गरें। अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए 
खुलतान ने अब इसलाम के खलीफा की मद्द लेनी चाही। किन्तु 
इसके लिए कोन खल्लीफा उपयुक्त होगा, यह तय करना कठिन 
था।# अन्त में मिश्र के खत्नोफ़ा ने उसके सिर पर द्ाथ रखना 
स्वोकार किय[| । घह शब्बासी बंश का था ! उसी के यहाँ सुलतान 
ने अपना आवेदन पत्र भेजा ओर सिक्कों पर, अपने नाम की ज़गह, 
उसी का न.म अंकित करना शुरू कर दिया ! 

इल्न बतूत। ने, जेसा कि हम पहले बता चुके हैं, १३२४२ में शाही 





# बरगदाद के अब्यासी वंश के खत्लीफा एक भ्रुद्दत ते शाई! तठ॒र्की नगर- 
वासियों के इऑथ की कठपुतत्ली बन गए थे और १२९५६ में मुगलों के आक्रमयों 
ने उनके रहे-सहे अस्तत्व का अन्त कर दिया | यात्रियों और विदेशियों से काफी 
पूछ ताछ करने के ब'द सुल्तान को मिश्र के खल्लीफा का पता चल्ना। सुल्तान 
ने उश्चके पास अपना विनप्न आवेदन पत्र भेजा और सिक्कों पर, बजाय अपने, 
खल्लीफा का नाम अंकित करने को अनुमति प्राप्त कर क्षी । 


हरे 
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दहुत के रूप में चोन के लिए प्रस्थान किया | उसने श्पनी यात्रा का 
जो घणंन लिखा, उससे पत्रा चलता है कि किस प्रकार प्रत्येक सूबे 
में विद्रोह ने सिर उठाना शुरू कर दियाथा और पक्र भी ऐसा 
मुसलमान कप्तान नहीं था जो अपने को सुरक्षित समकता हो | 
अपनों धरती शोर गाँषों को छोड कर हिन्द. किसानों के दल के दल 
डाकुओं से मिल गए थे | जंगलों में उन्होंने अपने ध्यड बना लिए 
थे। झमीरों में तीन भिन्न दल हो गए थे,-- ( १ ) खान्दानी झमीर 
जो प्रभावश/त्वी थे ओर जिनके प्रनुयायी भी का थे, (२) दास 
तथा दूसरे लेग जा शाही कृपा से ऊँचे पदों पर हों गए थे शोर 
जिनका उपयोग. ख/न्दानो अमोरों के विरुद्ध किया जाता था. ( ३ ) 
सादा अमीरों का वह दल जो स' का अपत्तीर कहलाता था और 
मुगल ध्याक्रमणकारियों के साथ ध्याया था तथा खिलजी के कात्न 
में यहाँ बस गया था। ध्रलाउद्दौन ने इस दल के श्मोरों के साथ 
बुरा व्यवह्वार किया था | तभी से वे उ्पद्रष का कारण बने 
हुए थे। कितने ही घिद्रोहों का उन्होंने नेतृत्व किया था और 
सुततान को नींद उन्होंने हराम कर दी थी। सुलतान भी इन्हें 
हो सब उपद्रषों की जड़ समझता था। ये अमीर, खुलतान के 
शब्दों में, लूट-म र के खयाल से, हर पिद्रोही दल के साथ हो जाते 


थे। मालवा, गुजरात ओर दृत्तिण में इन्होंने अपने मज़बूत गढ़ बना 
लिए थे । 


मालवा और गुजरात में उनका विद्रोह 


अमीरों के उपद्रमों का दमन करने के लिए खुलतान ने तेज 
उपायों से काम लिया | उसने दत्तिण की शासन-व्यघस्था का पुन- 
सेगठन करने का भी प्रयल्ल किया, कितने हो ज़िलों की मालगुज्ञारी 
बढ़ा दी ओर उसकी बखूली के लिए कड़ा प्रबंध किया। जब उसने 
गुत्तरात के पिद्राद्द के सम्बंध में सुना तो उसने तुरंत ग़ुज़रत पर 
चढ़ाई कर दी ओझोर उपद्रवकारियों को पराजित कर तितर-बितर कर 
दिया। इनमें से बहुत से देवगिरि झोर बलगाना के पहद्दाड़ी ज़िल्लों 
में जा छिपे | कुछ काल तक सुलतान ने गुजरात में ही रह कर माल- 
गुजारी आदि की पसूली का प्रबंध किया ध्योर जो ध्यमीर पकड़ में 
आए उनका निभयता के साथ दमन किया। ह 


श्ध 


पाँचर्षाँ परिच्लेद 


दक्षिण के उपद्रव 


गुजरात के अमीरों के दमन से दत्तिण के घिदेशी अमीरों के 
ध्सन्‍्ताष में वृद्धि ही गई | देवनिरि के सू 4दार के विरुद्ध उन्होंने 
खुतकर विद्रोह कर उसे काल ऋ९ दिया, दुश में संचित खजाने पर 
अपना अधिकार कर लिया आर? अपने में से एक श्यम्रोर, इस्माइल 


मारख शअफगान को, जुं उनका खरदार था, गद्दी पर बेठा दिया 
( १३४३-४७ ) | 


मुहस्मद बिन तुगलक ने स्थयं केधरगिरि पर बढ़ाई की, देवगिरि 
पर अधिकार किया ओर घिद्ठेहियों को तितर-बितर कर दिया। 
सुलबग की अर साग गए | दे१गिरि की स्थितत के सधारते समय 
सलतान को मालूम हुआ कि तग। नामक एक दास ने, कुछ विदेशों 
भीरों के साथ, गुजरात में फिर घिद्रांद्द कर दिया है। फलतः उसने 
फिर शुज़्रात पर चढ़ाई की झोर उपद्रषकारियों का दमन करने में 
उसे कठिनाई का सामना करना पड़ा । तग ने भाग कर सिध में 
शरण लेने में सफलता प्राप्त क, | 


दक्षिण को स्वतंत्र ता 


इसी बीच, दक्तिश के वे घिद्राही जा भाग कर गुलवर्गा चन्न गए 
थे, बहुत बड़ी सेना लेकर लोट झाए आर उन्होंने शाही सेना को 
, मालवा और अधिकृत देवगिरि की झर भागने के लिए बाध्य कर 
दिया। हसन खाँ, जा उनका नेत/ था, शाह घन बंठा ( अभ्रर्ूत- 
१३४७ )। अझलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से उसने दक्षिण -में 
बहमनी वंश की स्थापना की । दत्तिण के द्वार पर स्थित सूबों ने भी 
अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया । इस प्रकार, तुंगभद्वा के 
दतक्तिश का समन प्रदेश स्थतंत्र हं। गया | इसो समय वारंगल के 
हिन्दुओं ने भा अपंनो सत्ता ओर शक्ति को फिर से स्थापित कर 


लिया। क्‍ 
गुजरात आर सिंध में सुलतान 


खुलतान ने द्त्तिण पर फिर से अधिकार करने का प्रयल फिल- 
हाल छाड़ दिया। इससे भी पहले उसने राज़द्रीही तंगी का दमन 
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करने का निश्चय किया ।# फलतः उसने गिरनार की आर, वहाँ से 
सुमेर जाति के प्रदेश ठट्ठा ( सित्र ) को श्ार प्रस्थान किया। 
वरनी के कथनानुस.र गुजरात की स्थिति को सथारने में सलत।न 
को तीन धर्ष त्ग गए। काफी बड़ी सेना के साथ जब वष्द ठट्टा के 
निकट पहुँचा ता सलतान को ज्वर ने ग्रस लिया ओर कुछ दिनों 
की वरीमारो के बाद, माच १३५१ में, उसका देहान्त ईं। गया | बरनी 
के शब्दों में सत्यु ने “शाह का प्रजा से आर प्रजा को शाह से मुक्त 
कर दिया ।”! 

सलतान की मृत्यु के समय बंगाल ओर माबर अपनो स्थतंजता 
घाषित कर चुके थे। वबहमनी सतत।न के नेतृत्व में दक्षिण निरंकुश 
हूं। उठा था। विजयनगर भो सशक्त हो चुका था | किन्तु भारत पर 
मुसलमानों का आधिपत्य अभी भो अखंडित था। सिन्धु नदी उसकी 
पश्चिमी सीमा निध्ारित करता बद रदा थी सलतान की दमन- 
क।रो झोर नृशंस नीति के फलस्वरूप सदतनत स#चखित होना 
अनिधाय था । 

सुलतान के शासन का लेखा-जोखा 

मुहम्मद घिन तुगलक के शासन की मद्दान्‌ असफलता का 
कारण कुछ शप्ंशों में उसका स्वभष ओर नीति-कुशल न हाना है, 
किन्तु प्रमुख रूप से ऐेसो परिस्थितियों का उपस्थित द्वोना है जा 
डसके वश से बाहर थीं | निरन्तर दस घर्षा के गहरे अकाल से 
अस्त जनता सुलतान के घिरुद्ध हो गई थी। इसमें सम्देद्द नहीं, 
सुलतान में कुछ अच्छी बाते भो थीं। एक प्रकार से घह उद्ार- 
मस्तिष्क था ओर पपने से पहले के शासकों के शजुयात में “द्वि-दुश्मों 


करी... अनण्कोटर सा कप क्रीकन-० न-ज-+ 


बनना अल तन भा +-ध+ ««» “““+5७+ ८ ७*। 


# सुल्नतान इतना ।नम्तत्साहित हो गया था कि वह वरना से परामर्श कर यह 
भी नहीं जान सका कि समान परिरथतियों में अन्य श,ह्ठो ने केसे और क्‍या उपाय 
किये। बरतनी ने कह दिया था कि ऐसी त्थते में सुज्ञतान को या तो सजत्याग 
देना चाहिए या अधिकर के सक्रिय प्रयोग से अपना हाथ खींच झेना चाहिए 
किन्तु सुनतान बरनी के परामर्श की उपेक्षा कर दंड द्वारा लोगों को ठीक करने 
के प्रयतों में ज्लगा रहा । उसका कहना था-- मैं ल्लोगों को दंडित करता हूं । 
इसलिए कि वे एकबारगं। भरे शत्र ओर विरोध्ध। बन गए हैं।”?, इक्षियट और 
डोसन, खड ३, पृष्ठ २५४ ६ ) । + ०४] 
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की धार्मिक भाषनाओं के प्रति अधिक उदारता से व्यवह्दार करता 
था ।” कितने द्वी हिन्दुओं को उसने ऊँचे पदों पर भी नियुक्त किया 
था। सती-प्रथा को रोकने का भी उसने प्रयत्न किया था ओर राज- 
पूत रियासतों पर अआँच नहीं आने दो थी। उलमाओं के द्वाथ को 
वह कठपुत-ी नहीं बना आर न्याय के मामल्ते में बड़े छोटे का ध्यान 
नहीं रखता था। 

सुल्नतान की न्याय प्रणाली का इब्न बतूता ने सविस्तर वर्णन 
किया है। उसके न्याय को निष्पत्तता ने शमी र-घर्ग के लोगों का अख- 
न्तुष्ट़ मो कर दिया था | काफी बड़ी संख्या में उसने घिदेशियों को 
घनेक पदों पर नियुक्त किया था | उनके साथ उदारता का व्यथद्दार 
करता था ओर योग्य व्यक्तियों का बाहर से बुलाने में नहीं यूकता 
था । इन्हीं सब बातों से खान्दानो अमीर आर शभ्रधिकारो घग के लोग 
सलतान से पअसन्तुष्ट रहने लगे | बरनो भी इन्हीं लोगों में था। ज्ो 
कसर रह गई उसे सलतान के न्याय की निष्पत्तता ने पूरा कर दिया । 
फलतः उलमाप्मों घ्योर काजियों ने--धर्माधिकारो वग ने--सलतान 
को फिजूल खर्य कह कर बदनाम करना ध्यारम्भ कर दिया। “यह 
जो सलतान को नृशंस, रक्तपिपास कह कर नीरों भ्रोर केलोगुल 
की श्रेणी में रखा जाता है, वद्द गलत है।' इस तरद्द के ध्ारोप 
सलतान के साथ, उसका महान प्रतिभ। के साथ, न्याय नहीं करते 
झोर उसके उन प्रयलों की 3पेत्ता करते हैं जो उसने श्यकाल को दूर 
करने के लिप कि । व्यावद्दारिक सुधारों के लिए डसके पास बुद्धि भी 
थी झोर लगन भी जिसका, मध्यकाल के शासकों में, प्रायः शमभाष 
पाया जाता है । चिकट समसस्‍्याएँ उसके सामने प्रस्तुत थीं। उत्तरोशर 
बढ़ती इुई सदतनत झयोर बरावर षड़्यंत्रों की रखना करनेवाले अधिका- 
रियों का संभालना सहज काम न था। इन सब बातों शोर श्रत्यन्त 
जरिल परिस्थितियों को देखते हुए सलतान के व्यक्तित्व धयोर नीति 
सम्बंधित प्रथलित धारणा में संशोधन करने को ध्यावश्यकता है ।# 


[२] 
फीरोज़शाह ओर परवर्ती तुमलक 
छुलतान की सत्य के समय सेना को स्थिति बहुत बुरो थी 


(बन, जनक >नण ++-+- «० ५“ जिम (नननननमननन न कक कमकनज+>>७- ++-3५००-अन- “+3-+-+ ०३०५ ७०३+-ज»+-3-म ७ +»-+क्‍3%०+क० “कक 
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कोर अव्यवस्थित रूप में उसे पीछे हटना पड़ा। १३४४५ में राजधानी 
छोड़ते संमय खुत्नतान ने भपने फुफेरे भाई फोरोज़ बिन रजब को 
शाही कारवार की देख-भाल़ करने के लिए नियुक्त कर दिया था। 
सत्य के समय भी वह खुलतान के निकट उपस्थित था । कुछ 
दुषिधा के बाद उसने कमान अपने हाथ में क्षिया ओर, बिना किसी 
बड़ी दुघटना के, सेना को दिल्ली तक वापिस ले प्राने में उसने 
सकलता प्राप्त की। दिल्ली के नागरिकों झभोर मलिक मधबल खाँ 
ने, जो तेलंगाना का निवघासी था ओर जिसने धमं-परिधतन कर 
इसलाम को स्वीकार कर लिया था, उसका साथ दिया। फीरोज 
बिन रजब ने उसे अपना घजीर बना लिया। बरनो झोर शम्सी 
सिराज़ आफिफ दोनों ने यदह् कहा है कि स्थयं सुलतान ने उसे 
घपना उसराधिकारों मनोनीत किया था। खुलतान के एक नावबा- 
ल्िग पुत्र को गद्दो पर बैठा दिया गया था ।# उसे शीघ्र ही हटा कर 
फीरोज़ के ल्विए ज़गद्द खाली कर दी गई । 


सुलतान का चरित्र 

नये सुलत।न को उसके भाई ने शासन-कार्य में भल्ती भाँति 
दोतक्षित कर दिया था। फलत: उसे शासन-काय का अनुभव प्राप्त 
था | लेकिन उसमें साहस का ध्यभाव था, ओर उसमें वह लगन 
नहीं थी जो एक योद्धा के हृदय में होती है । पद अनिश्चित मत झ्योर 
ढुलमुल स्वभाव का व्यक्ति था । घद्द कट्टर घर घधनुदार हृदय का 
मुसलमान था | अपने धामिक कतंव्यों का नियमित रूप से पालन 
करता था। शरोयत के सौशे मार्ग पर बह चला शोर उसी के 
श्यनुसार उसने शासन को चलाया । मुनकिरों धझ्योर धर्म द्रोष्टियों 
का उसने दमन किया झोर धर्म-परिवर्तन की नीति को प्रोत्साहन 


# बरनी ओर ताराखें फीरोज शाही के लेखक शम्सी सिराज को इल्नियट 
छोर डौसन ने खंड ३ में उदध्ृत किया है । ये दोनों ही फीरोज के समर्थक थे | 
उनके कथनानुसार सुल्लतान फीरोज को अपने पुत्र के समान मानता था। नाबाब्षिग 
पुत्र का समर्थक ख्वाजा जहान था। फीरोज के माग' में उसने कोई बाधा नहीं 
डाक्षी | बाद में कुछ अमीरों ने ख्वाजा जदहान के मार डाला | हैग का मत है 
कि फीरे।ज जायज उत्तराधिकारी नहीं था ओर यह उसकी अनधिकार चेध्टा भी जे। 
सुल्लतान के पुत्र के हटा कर स्वयं गद्दी पर बेठा | 


द्थ 





पाँचवाँ परिस्लैद्‌ 


दियो। आओोरंगजेव की तरह चह घमीध था, किन्तु भझोरंगजेव के 
भ्रन्य गुण उसमें नहीं थे | # 


काज़ियों झौर मौलधयों को सलाह के बिना वह कोई काम 
नहीं करता था। पझ्ंघविश्वासों से वह घिरा हुआ था ओर कुरान 
को द्वाथ में ल्िर बिना किसी काम का श्रीगणेश बह नहों करता 
था। किन्तु इसके साथ-साथ उसमें कुछ गण भी थे। रक्तप्तावन से 
उसे घूणा थी, यंत्रणा देने की प्रणाली का उसने शाही फरमान जारी 
करके बंद कर दिया था और पघह गुप्तचरों को प्रोत्साहित नहीं करता 
था। शासननीति में सुधार का घद्द पत्तपाती था, पिह्वानों को प्रोल्सा- 
हित करता था ओर मुस्लिम धर्म-शास्त्र के अध्ययन के लिए उसने 
संस्थाएँ--मकतब--खोले थे । किसानों की दशा सुधारने के लिए 
पह चिन्दित रहता था। नहरें आदि खोदघा कर उसने शध्यावषपाशी 
की सुधिधाओं में वृद्धि की कोर दिल्ली में एक अस्पताल भी 
बनघाया । इमारतें झयोर गग बनवाने का पद प्रेमी था। उसने 
कई नये नगर भी बनवाण। विल्लो से दस मील दूर, अमुना के तट 
पर, उसने फीरोजाबाद की नींच डाली जहाँ घद्द स्वयं वहुघा रहा 
करता था। दिल्ली के सूबे में ही उसने हिसार फीरोजाबाद ओर फतेद्दा- 
बाद नाम के दुर्ग बनवाए | बदायूं के निकट फीरोज़पुर पर ध्मपने 


किन लीन न।ा।ओ टच भा।. 





# उसकी मर्दांधघता से प्रभावित होकर कुछ मुसलमान इतिहास-ज्नेलर्कों ने 
उसकी अति-प्रशंसा की है । बरनी ने लिखा है कि मुहम्मद गोरी के बाद दिल्ली 
बेठा । आफिफ का नी फजज घार्मिक इत्ति वाला शसक दृधरा कोई नहीं 
दौरे और शिकार पर वष्द जाता था। उसने सुल्तान की अथक प्रशंसा की 
और उसे, उसके पहल्ले के शासक के मुकाबल्ले में, खूब बढा-बढ़ा कर दिखाया 
है। मुहम्मद बिन तुगल्नक के काल के मारत की उसने काफी काली तस्वीर 
खींची है, यह इसक्लिए कि उसकी ४ष्ठ भूमि में अपने “अन्नदाता फीरोज में 
अधिक चमक पैदा कर सके | फीरोज को, धचौदहवीं शती के इस अकबर! को, 
उसने चमकदार रंगों में रंगा है श्रौर उसके गुण्यों की, उदारद्ददयता आर 
सतकृत्यों की भरि-भूरि प्रशंता को है। ( इक्लियय ओर डासन, खंडर, 


तारीखे फीरोज शाही, एष्ठ २६६ ) 
है है 


मध्य कालीन भारत 


फुफेरे भाई सुलतान मुदस्मद जून। की याद में जोनपुर को उसने 
बसाया । जिन दो अशोक स्तम्मों को वह उनके सूल स्थान से 
उठया कर ले शाया था, उनमें से एक को उसने फीरोजाबाद में 
स्थापित करा दिया | 

१३३५ में उसने सतलज़ से एक नहर निकलवाई। इसके भध्यगत्ते 
वर्ष उसने जमुना से काट कर एक नहर हांसी तक निकाली | 
इसी के निकट उसने हिसार फीरोज़ दुग बनचाया। फरिश्ता के 
ध्धनुसार साथ त्निक हित के लिए उसने अनेक नहर, पुल, स्नान 
घर, दुर्ग, मकतव प्रोर सराय बनयाई थीं। दिल्ली के निकट उसने 
अनेक बाग लगवाए थे। नहरें बनाने का काम उसने कुशल इंज्ञीनियरों 
को सोंवा था, किसानों पर एक नया सिचाई-कर लगाया था शझओर 
खेती के लिए व्यापक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। नदरों ओर 
शावपाणी को सविधाशं के लिए सलतान का नाम श्राज़ दिन भो 
लिया जाता है। इसके सिधा मकबल खाँ ध्योर उसके पुत्र जैसे योग्य 
झोर द्वढ़ व्यक्तियों से सद्दायता लेने के लिए वद्द सदा तत्पर रहता 
था | दोघकाल तक मकबल श्थाँ उसका प्रधान षज़ौर रद्दा। १३७२ 
में मकबल खाँ का, देहान्त हो गया । उसके बाद उसका योग्य 
पुत्र जहान शाह चर बना झोर कई घ्ष तक इस पद को सशोभित 
करता रहा । 


अतिरंजित प्रशंसा 


कुछ इतिद्ास-लेखकों ने फोरोज़ की धत्यधिक प्रशंसा को है 
झोर उसे ऐसा शासक बताया है जिसने. ब्णपक्ज्षीशत का खत्रपात 
तथ्य हे बिता कुंड ठे कि भों हैं किन्तु यह कहना कि “सार्वजनिक 
हित के उसके कार्य उन ऊँचे शाही ध्यादशों से ध्नुप्राणित थे जिन्हें 
उसने ध्यपनी राजपूत माँ से प्राप्त किया था” कोर यह कि उसकी 
“सहदयता ओर उदारता, उसकी कुल्तोनता, ध्यायं-परम्परा की देन 
है जिसे उसने अपनो माँ की गोदो में बैठ कर सीख था''--जैसा कि 
ई० वो० हेषल धयोर सर एच, इलियट ने कहा है---यह सब पब्यक्ति- 
प्रशंसा का द्योतक है । इसी प्रकार, केषल कुछ शासन सम्बंधो झोर 
मानवोपयोगी सुधारों के बल पर, दुर्बलहदय फौरोञ् की अकबर 


१७७ 


पांचवां वरिश्छेद 


महान्‌ ध्योर अशोक से तुन्ना करना भी श्रतिसंजन ही कहा 
जापगा | # 
दोषपूर्ण रण-तीति 
सुल्तान की विदेशी नीति, अधिकांश में. असकल रही । इसमें 
सन्‍्देद्द नहीं कि वह, धझपने गदी पर बैठने के समय, सेना को सिंध 
से दिल्ली तक लाने में--वाषजूद उन मंगोल सैनिकों के ध्याक्रमण के 
, कुड वर्ष बाद, दीपात्पपुर तक पर श्याक्रमण किया था-- 
सफलता प्राप की थी । उसका दोघ शासन-काल भी, काफी हृद 
तक, मंगोल शध्याक्रमणों से मुक्त रहा--केषल दो शआक्रमणों का 
उल्लेख मिलता है झोौर दोनों दी वार मंगाल खदेड़ दिये गए। किन्तु 
उसका नेतृत्थ, जैसा कि बंगाल पर उसके दो धाक्रमणों के ध्यपचसर 
पर प्रकट इआ ( १३४३-४४ झोर १३५६-६० ईसथी ) रण-नीति ध्योर 


,ब>क- ५०. >+-.7.०.+»-+केन करनापन-कक ->५न-+ «०. 3-43... ०० के कराननननना»«+कमकनमक, 
जज 
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. # देखिए हेवल्न कृत “ हिस्‍्ट्री आफ आंयन रूक्त इन इंडिया” ( १६१७ ) 
पृष्ठ ३१७ और ३१३, इक्लियट ओर डौसन खंड ३, प्रष्ठ २६६-७० भी 
देखिए । फीरोज का इतिवृत्त लिखनेवालों ने उसके मानवीय और शाह गुय्यों 
का कारया वह अनुमव बताया है जो उसने अपने से पहले सुल्लकरश से प्रात 
किया था | साथ ही इसल्लाम में उसकी भक्ति को भी इसलःअंय दिया गया है। 


किन्तु हैवल का कहना है कि उसके हदृष्टिन4 को निर्माण उसकी बहावुर 
राजपूत माँ, राणा मत्लमदी -” 3त्री बीबी नेला ने किया था। जिसने अपनी 


मर्जी से गयासूनी- ४ के के छोट भाई रहुजब---जो उस समय चडाई का सरदार 

“विवाह कर लिया | यह विवाह उसने अपने आदमियों को तुगल्लक के 
कान के अत्याचारों से बचाने के लिए किया था | तुगल्क कप्तान ने यह माँग 
रखी थी कि यदि वह उसके भाई से विवाह करना अस्वीकार करेगी तो वह 
राजपूतों को इसका दंड देगा | 

फतेड्ााते फीरोज शाही में ( देखिए इल्लियट और डौसन, खंड ३ ; टैंष्ठ 
३७४-शेण्८ ) में, जिसमें उसके जीवन के संस्मरणा लिखे हुए हैं, इसल्ताम के 
द्वितार्थ उसने जो कार्य किये हैं, उनका उसी के शब्दों में वर्यान मिलता है । 
ये संस्मरण उसकी मानवीय भांबनाओं से ओत प्रोत हैं, ययपि उन्हें घ्माघता 
से स्रथा मुक्त नहीं कद्दा जा सकता | इसमें यंत्रणा-विधान को रद करने, 
कितने ही अनुचित क्षरों को हटाने, इमारतों को बनाने, मुसलमान मुनकिर 
ओर हिन्दुओं का दमन करने का वर्यान मिल्लता है। 


१७५१ 


मध्य कालीन भारत 


तत्सम्बंधी योग्यता की न्यूनता का परिचायक है। # १३७१-७२ में 
ठट्टा के पिरुद जो उसने सैनिक कार्यधाही की, धह भो उसके सैनिक 
कोशल की न्यूनता को प्रकट करती है | 


बंगाल के पिरुद्ध अपने आक्रमणों में वह इलियास शाइ का, 
जिसने ध्यपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, दमन नहों कर 
सका | यद्यपि उसने तथाकथित रूप में इलियास शाह ( शम्सुद्दीन ) 
के विरुद्ध षिजय प्राप्त कर लो, फिर भी सूतब्रे पर झ्यधिकार करने 
के बजाय वह दिल्ली वापिस लोट झाया। उसने ठीक उस समय युद्ध 
से हाथ खींच लिया जब कि शत्र, इकदल के दुग॑ में, ध्मत्मसमंण 
करने की स्थिति में आ्रगया था । इस प्रकार, हाथ में धयाने पर भी, 
पद्द बंगाल पर दिल्ली के प्रभुत्व को बनाये नहीं रख सका। 


दिल्ली लोट प्माने के वाद उसने जाजनगर ( उड़ीसा ) के विरुद्ध 
चढ़ाई की ओर यहाँ के भागते हुए ब्राह्मण-राजा का उसने पीछा 
किया तथा जगन्नाथ के मन्द्रि को लूट लिया | बंगाल के घिरुद्ध दुसरे 
घाक्रमण के शीघ्र बाद ही उसने, १३६०-६१ में, नगरकोट पर 
धाचा किया जिसके फलस्थरूप पष्ठ केवल वहाँ के राजा का आत्म- 
समपेण प्राप्त ७ सका । उ्पालामुखी के प्रसिद्ध मन्दिर को भी उसने 


लूटा । ठट्टा पर उसने ७६४ > राजा को दंडित करने के लिएं आक्रमण 
किया था । किन्तु पह्हाँ से भी उस, ५... पर्याम न होने के कारण, 


गुजरात लौट आना पड़ा । रास्ते में उसके पथ-प्र<* *: ७ डसे गलती 
से रण कूच में पहुँचा दिया । यहाँ, पूरे ६ माह तक, उसके। 
को भारो मसोबतों का सामना करना पड़ा | इन & मद्दीनों में उसकी 
कोई स्बैर-ःखबर तक दिल्ली न पहुँच सकी ध्पोर घर्ठां पर, विल्ली में, 
घजीर के लिए शान्ति कायम रखना क'ठन हं। गया ! ६ मास ा्‌ 
ग़ु त्ररात पहुँच कर उसने अपनी सेना का पुनसंगठन किया औए 
अधिक सैनिकों के साथ फिर ठट्टा पर चढ़ाई कर पह्दों के जाम 
साहब को अपने अधिकार में कर लिया | 


जे. “न +र नमन न-_>-गन ला >ल-ओाएआ कट लीए.. के “जा, 
3 .>+->५++*ममन-+ “7ता+जक टच धगाओ 7 का 
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# अधिक विवरणा के लिए देखिए एन० के० मट्टशान्ली कृत “कामन्त 
एयड क्रानोक्षाजी आफ दि इन्डीपेंडेन्ट सुल्तान्स आफ तगाल्ष ( १६२२ ) 
पृष्ठ २१-११ । दोनों में से एक भावे में भी फीरीज का पक्षडा. भारी नहीं रह 


सका था। 
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पांचवां परिच्छेद 


छुलतान ने दुत्तिण को स्घतंत्र दी रहने दिया; यद्यापे गद्दी पर 
बैठने के शीघ्र बाद द्वी उसने दत्तिश पर चढ़ाई करने को योजना बनाई 
थी । सदतनत का पिस्वार शअ्रत्र पिंध्य के उत्तर में स्थित प्रदेश तक 
सीमित था । बंगाल द्तली के प्रभाव से बाहर हो ही गया था। 


नम्न ग्रासन-अणाली 


फीरोज़शाद् की शासन व्यवस्या कं), कुल मिला कर, नम्र कहद्दा 
जा सकता है। किसानों पर दबाघष नहीं था । कर को समूची प्रणाली 
को नये सिरे से व्यवस्थित किया गया था ओर शअवांडनीय तथा 
गेरकानूनो नज़रानों को बंद कर दिया गया था । सिंचाई की 
सुविधाओं ओर हल्के करों के फलस्वरूप कृषि की उन्नति हुई ओर, 
शम्सो सिराज श्राफिफ़ के अनुसार, किसानों के घर धन-धान्य से 
पूर्ण दो गए | उनको सम्पत्ति में, घोड़े ओर मवेशियों में, वृद्धि हुई । 
प्रत्येक घर में काफी साना झर चांदी जमा हो गया । कोई स्त्री 
पेसी न थी जिसके पास शआभूषण न हों ओर कोई घर ऐसा न था 
जिसे पत्नंग ओर गदेलों से खालो कहा जा सके । श्री की ध्ोर 
खुल-सुविधाओं को कहदीं कोई कमी देखने में नहीं ध्याती थी ।# 

शम्सी रियाज़ ने फीराजशाह के शासन-काल को पहले के 
शासन-कालों से तुलना को दे । अलाउद्दीन के कःल से ध्यव बाज़ार- 
हाट सस्ते थे । जोीवनोपयोगी सामग्रियों की बाज़!र में काई कमो 
नहीं दिखाई देती थी | भूमि-कर में इस बात को गुंजायश रखी गई 
थी कि काश्तकार के गुज़ारे के योग्य काफी शअन्न बच रहे। कृषि का 
सेत्र भी पहले से अधिक बढ़ गया था| दिल्‍ली के निकट ब्रामोद्यानों 
की संख्या काफी थी । सूबेद/रों झोर शासकों को जो नज़राने देने 
पड़ते थे, वे बंद कर दिये गए थे । चुंगी-कर दृटा दिए गए थे जिससे 
बाजार-भाव सस्ते हुए झओोर व्यापार फूला-फला । 


देश की सम्पन्न अवस्था 


कर की इस व्यपस्था के फल्लस्वरूप सुलतान के पास प्रति पर्थ 
अझतिरिक धन बच रहता था जिसे बद्द सावंजनिक मदों ध्योर 


_ #ईक्षियट ओर डौसन स्ंड ३, पृष्ट ३६० | सुलतान ने एक सिंचाई-कर 
ह्वगाया था जो कुक्ष पेदाबार का एक दसवाँ भाग द्वोता था। 
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मध्य कालीन भारतं 


खेरातो कामों में खर्य करता था । उसने झनेक नहरें, बाग, मकतंब 
झोर झस्पताल बनवाए। उसने बागों की मरम्मत कराई, बहुत से 
पेड लगधाएप । जिनसे काफी आमदनी होने लगी। परती 
धरती कं उसने कृषि रोग्य बनवाया शोर इस प्रकार सब्तनत की 
झामदनी में वृद्धि को, बापजूद इसके कि सद्तन तक पहले से 
सं+खित हो गया थ। ।# 
मुद्रा नीत 

कहद्दा जाता है कि सुलतान ने मुद्रा-प्रणालो में भी सुधार किया 
था| सम्भवतः उसने साने श्रोर चाँदी की मुद्राओं को अधिक 
मात्रा में नियमित रूप से जारी किया। उसने खाँदोी शोर ताम्वा 
मिले ध्राधा तथा चोथाई जोतल के सिर्के भी जारो किए। निर्धन 
वर्ग के लोगों में ये सिक्के बहुत प्रचलित हुए ओर बाद में भी, दी 
काल तक, चलते रहे। 

शादी घराने की व्यवस्था को भो उसने पुनर्संगठित किया। 
हुर विभाग के अलग दफ्तर ओर अलग छिसाव रखने का पद्धति 
उसने प्रचलित को | सल्तनत की झोर से भारी संख्या में कारीगरों 
को रखा जाता था जो निरोक्तकों ओर पयदबेत्तकों के मातदह्त काम 
करते थे। देश के विभिन्न भागों से दास भी भारी संख्या में लाये 
जाते थे। उनकी समुचित व्यवस्था के लिए अलग से एक दफ्तर 
स्थापित था । इन दासों का कारोगरो सिखाई जाती थी। 
इनमें से कुछ साहित्य झोर धम का भी प्रध्ययन करते थे | सदतनत 
का काफी धन इन पर खच होता था। पध्न्त में ये बोक झोर 
खद्त नत के हास का कारण बन गए। 


उसकी उदारता 


सुलतान के विद्या-प्रेम का हम पहले उदलेख कर खुके हैं । वह 
विद्वानों को पेन्शन शयोर जागोर देता था। कितने हो मकतव आर 
मद्रसे उसने खोले थे जिनमें फोराजाबाद के शाही मदरसे ने काफी 


#शम्सी ने प्रसंगवश एक जगह क्षिखा है कि कर की आय €०,८४०,००० 
टंक या ६०८५००० पोंड थी जिसमें केवल दोआब से कर रूप में ६०००, ००० 
टंक मिल्लता था। 
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पाँचर्षां। परिच्कैद 


प्रसिद्धि प्राण को | वह इतिहास का प्रेमी था | उसो के शासन-कारल 
में बरनी झोर शम्सी सिराज ने अपनी कृतियाँ लिखी थीं। सुदूर 
मस्लिम देशों से उसने धर्माधिकारी विदट्दानों को बुलवाया । 
कुछ संस्कृत भ्रंथा का फारसो में अनुघाद करवाया। गरीबों की 
सद्दायता के लिए उसने काफी बड़ा कोष जमा कर रखा था। 
भारी संख्या में बेकारों को घहद काम देता था ओर श्रपने दी 
खच से गरोब तथा भले लोगों को कन्याओं का घियाह कर- 
वाता था। 
शासन के काले पहलू 

उसके शासन-सम्बंधी कुछ सुधारो की उपयोगिता सदिमश्ध है| 
जिस जागोर-प्रथा को झल्लाउद्दोन ने समाप्त कर दिया था, उसे उसने 
फिर से जीवन-दान दिया ।# इस ८कार उसने सोधे कर-घसली के 
बजाय जागोरदारों के द्वारा कर-बखूतती की दाप-पूण्ण प्रथा को पुनः 
स्थापित क्रिया! दासों की बड़ी बड़ी संस्थाएँ स्थापित कर दी 
गई । ये दास बहुत खतरनाक सिद्ध हुए घिशेष कर वे जो महत्त पर 
पहरा देते थे। उसको दास-नोति की प्रशंसा सम्सी सिराज जेसा 
उसका प्रेमी इतिहासलेखक भी नहीं करता। वह हिन्दुश्मों के प्रति 
रसदनशोल था । सावजनिक मूतिप्रजा, व्यक्तियों के चित्र बनाने 
(मसब्बरी) पर उसने प्रतिबंध लगा दिया । ब्राह्मण अब तक जजिया 
से मक्त थे, किन्तु उसने उन्हें भी न छोड़ा । उसकी इन नीतियों 
का काफी विरोध हुआ, किन्तु उसने विरोध की कोई चिन्ता नहीं 
की । मन्द्रों को ( जैसे जगन्नाथ का मन्दिर ) उसने नष्ट किया 
ध्योर धमं-परिवतन के काया में सक्रिय योग दिया । मनकिर 


#माफीदारों ने माफी में मिली जागीरों का भी उप-विभाजन कर तज्िया था | 
सैनिकों तक को घरती आदि दी जाती थी। बड़े जागीरदारों को जिले के जिल्ले दे 
दिए जाते थे | शक्तिशाल्नी सामन्ती अमीरों ने सुल्तान की मृत्यु के बाद सब्तनत 
को छिज्न भिन्न करने में कोई कसर न उठा रक्षी ( इलियट ओर डासन, खड ३ 
पृ४ २८६९, रे२८, औै४० ) | 

'उसके अपने संस्मरणों में उसकी घर्माघता ओर असहनर्शाल्ता के काफी 
उद्दाहरण मिल्न जाते हैं ( इलियट और डासन, खंड ३, ४४ ३८०-२ ) उसे इस 
बात का भी गव॑ था कि एक खल्लीफा ने उसे मान्यता प्रदान कर दी । 
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मध्य कालीन भारत 


मसलमानों, जैसे शिया श्रादि, के प्रति भी घष्ठ उतना द्वी कठोर 
था | उसके नेतृत्व में शासन-व्यघस्था ने कट्टर धामिक रूप धारण 
कर लिया शहर “सुलतान की ध्यसहनशीलता उसके शासन का 
अंग बम गई ।! 

शासन का अन्तिम काल 


जब फीरोज़ के शासन का अनंत दुआ तब राजनेतिंक आकाश 
में घूर भी निकतलो हुई थी आओझोर घटाएं भी क्ाई थीं - दोनों 
का मिश्रण था। सदतनत संकुचित हो गई थी। किन्तु उसके 
साधन प्ाधिक विकसित रुप में थे | मानवता ओर सतछृत्यों 
के लिए उसका नाम था, किन्तु हिन्दुश्यों के प्रति शअसहन 
शोलता भी थी; सुधारों के लिए ल्लगन थी, किन्तु दासों शोर माफी 
दारों को खड़ा करके सरझतनत के ठढास की जमीन तेयार की 
जा रही थी। दास वश के नासिर3द्दीन से घद्द कहीं श्च्छा शासक 
था, घद्द सक्रिय रूप में सहृदय था, यद्य प विवेकट्ठोन भी था | 
उसकी आअआंदधों के नाच श्रट्चार पनप रहा था, दुष्ट मनमानी कर 
रहे थ आोर वह कुछ नहीं कर पाता था -कुछ नहीं करता था | 
फल्वतः उसके सत्‌ रृत्यों का प्रभाघ टिक ऊ नहीं था | कुछ 
ध्यालोबकों का तो यहाँ तक कहना है कि उसकी यहद्द सद्दाग्ता भी 
उसके दम्भ का हा परिणाम थी । 


सुल्तान का अन्तिम काल 


सुल्तःन के अन्तिम दिन घिपकत्तियों से घिरे हुए थे। उसके बड़े 

के को १३७४ में सृत्यु दवा गई | दूसर लड़के शाहजदा महम्मद 
ओर बजीर खान-ए-जहाँ के वीच संव्रप उत्पन्न हो गया | संघर्ष का 
कारण घज़ीर द्वारा सभी अधिकारों का अपने हाथ में कर लिया 
जाना था| अन्त में पज़ीर अपमानित हाकर मारा गया आर फीरोज़ 
ने अपने पुत्र को ध्यपना स्थानापन्न बना कर स्वयं विश्राम ग्रहण कर 
घरेलू जीघन बिताना आरम्त कर दिया। कछु समय बाद शाहज़ादा 
को दासों ने निकाल घाहर किया और उसकी जगह पर खुल्तान के 
एक पांत्र गयासुद्दोन को गद्दों पर बेठाया। इसके कुछ ही काल 
बाद कार्द्ी वृद्धापस्था में, अक्टूबर १३६८ में, खुढ्तान की मृत्यु 
हा गई । पाँच मास के अल्प अर बुरे शासन के बाद नया खुल्तान 
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पाँचधां परिच्छेद 


भी गद्दी से उतार कर मार डाल्ला गया श्मोर उसके उत्तराधिकारो 
अबू बकर को भो, कुछ मास तक उपद्रधों से पूर्ण शासन का उपयोग 
करने के बाद, दिल्ली से भागने के लिए बाध्य होना पड़ा । 

फीरोज्ञ के शासन की श्रच्छी बातें उसके मानघोय प्रयत्न, 
शासन-सम्बंधो खुधार तथा प्न्य लोकोपयागी काय सत्तनत को 
विच्क्तिन्न करने पात्ती प्रधक्तियों को नहीं रोक सकते थे | “फीरोज़ के 
सुधारों में टिकाऊपन नहीं था। मुस्लिम शासन-तीति को जमाने में 
झोर हिन्दुओं का-जो उसकी घरामिक पअसहनशोलता के कारण 
कटु ही गए थे--विश्वास ८प्त करने भें वे सफल नहीं हैं। सके।' 
फीरोज्ञ में न सैनिक योग्वता थी; न शासन-सम्बधी मामलों में 
उसकी श्रशथ्विक पैठ हो थी; किन्तु घरह अपने धज़ोरों का चुनाव देख- 
भाल कर करता था | फतलत: अपने शासन का कुछ रूप सुधारने में 
बह सफल हुआ शअ्ं र अपनी प्रजा का स्नेह उसे प्राप्त हुआ । उसकी 
घिकेन्द्रीकदरण की प्रणात्ती, उसके दुबल उत्तराधिकारियों के हाथ 
पड़ कर, घातक सिद्ध हुई |# 


नासिरउद्दीन का शासन 


कुछ कठिनाई के बाद फीरोज़ञ का पुत्र और सहयोगी शासक 
मुहम्मद, जिसे दासों ने अपदस्थ कर बहिष्कृत कर दिया था, नासिर 
उद्दीन नाम से सिंहासन पर बैठने में सफल हुआ ओर, बावजूद 
संघर्ष के, १३६७ ईसधथी में अपनी मृत्यु तक उसने सिहासन पर 
ध्पना अधिकार बनाए रखा। फीरोज़शाह के पुराने दासों को उसने 
उसकी घशक्ति ओर सुविधाओं से घंचित कर दिया। मेखात के 
हिन्दुओं ने योर राय सरवर नामक पक हिन्दू सरदार ने उसका 
साथ दिया-यह इस बात का सूचक है कि बाहर से श्राकर बसने 
वालों के मुकावले में अब हिन्दुओं ओर बवेशी मुसलमानों का मद्दत्व 
बढ़ता जा रदह्दा था। उपद्रव और अशान्ति इस काल की विशेषता 
थी-गुज्नरात में घिद्रोह हुआ । यमुना के उस पार रहने वाले राजपूत 
राठोरों ने भी सिर उठाया। शाद्दी सक्षा की कमजोरी हर कहीं 
देखी झयोर अनुभव की जा सकती थी । 


# दि कैम्न्रिज हिस्द्री आफ इंडिया, खंड ३, ए४ १८६ | 
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मुहम्मद तुगलक द्वितीय 

नासिरउद्दोन के बाद उसका पुत्र हमायू सिद्दासन पर बेठा 
ओोर कुछ हो सप्ताह वाद उसको म्त्यु हो गई। इसके बाद उसका 
ग्ीटा भाई, जो नावालिग था, मुहम्मद तुगलक द्वितीय के नाम से 
पिद्दासन पर बैठ। | पह दुबंत ओर अयोग्य शासक सिद्ध हुआ्आ। वह 
घधपने वंश का अन्तिम शासक हुआ | स्वयं राजधानो में ही ध्यनेक 
दल हो गए थे । हिन्द सरदार शोर मुसलमान अधिकारी स्पष्ट रूप 
से सुलतान की सत्ता की ध्वज्ञा करते थे। कप्नोज से विद्दार तक 
हर त्ञेत्र में अव्यचस्था का राज्य था। 

गुजरात, मालवा, जानपुर आदि की स्वतंत्रता 

गुजरात के शासक मुजफ्फरखाँ ने १३६६ में अपने को स्थतंत्र 
घाषित कर दिया। इस प्रकार दिलाघर खाँ गोरो के नेतृत्व में 
मालघा ने (१४०१) घोर छोटे से सूबे खानदेश ने--नासिर र्ताँ 
घहष्ठाँ का सबेदार था-- १३६६ में स्वतंत्र अस्तित्ख प्राप्त कर लिया। 
सलतान के घजोर ख्घाजा जद्दान, मलिक सरघर भो शाह का साथ 
छोड़ कर घलग दो गए | रू्याजा जद्दान ने जोनपुर में ध्यपनी स्वतंत्र 
शासन-व्यवस्था स्थापित करली । वहाँ से घह आर उसके उस्तराधि- 
कारी, कुछ काल तक, बिहार, धअघध ध्योर जोनपुर पर शासन करने 
लगे । उन्होंने सुलतान णशर्की की उपाधि धारण की (१३६४) । उत्तर 
में खोलर लोगों ने घिद्रोह किया। सुल्तान ओर नसरत खां के 
बोच गृहयुद्ध से दिल्ली पूरे दो घर्षा तक छिल्न-भिन्न अषस्था में रही । 
नसरत खाँ का साथ बहुत से ध्यमीर दे रहे थे। उसका कहना था 
कि सिदासन का जायज दावेदार पही था । फीरोजाबाद को अड़ा 
बना कर उसने सलतान से संघ्रषं किया। उपद्रषी सूबेदार इस 
संघर्ष से अलग रहे। तीन घष को सदोध श्रव्यवस्था के वा 
१३६६ में, एक शक्तिशाली दल के नेता इकबाल खाँ ने, जो वजीर 
बन गया था, निर्णायातव्मक घिजय प्राप्त की ओर महमूद को, 
कठपुतली को तरह, सिद्दासन पर बेठा दिया ( १३६८ ईसची )। 

तमूर का आक्रमण 

घानतरिक संकट का अभी अन्त हुआ ही था कि मंगोल- 

पिजेता नेमूर के श्राक्रमण ने सततनत को नींच हिला दी । तैसूर 
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भयानकता में, दूसरा चंगेज़ था।# भारत की कमजोरी से घद्द 
परिचित था । भ्रश्रिम दस्ते के रूप में, अपने पोत्र पीर मुहम्धद के 
नेतृत्व में, उसने सेना भेज्ञी। पीर मुहम्मद ने उच्छु को घेर लिया 
शोर ६ मास के घेरे के पश्चात्‌, १३६७-६८ में, म॒लतान पर उसका 
अधिकार हो गया। 


इसी बीच एक बड़ी सेना के साथ, स्वयं तेमूर ने चढ़ाई कर 
दी । हिन्दू कुश को पार कर काबुल के मार्ग से उसने सिन्धु तक 
प्रवेश किया। सिन्धु को पार कर, सेलम के नारे किनारे, पद्द 
पंजाब में घुस गया । खोखरों ओर पंजाब के शासक मुबारक खाँ को 
परास्त करने के बाद--जिसने घिरोध का दुबल प्रणल किया था-- 
तेमूर ने व्यास को पार किया और भटनीर, सरखुती तथा धन्य 
स्थानों पर अधिकार करता हुआ, पानीपत होकर, निविरोध दिल्ली 
पहुँचा । उससे लाहा लेने के लिए सुलतान हयोर उसका घजीर इक- 
बाल खाँ सेना के साथ, नगर से बाहर निकल धझ्ाए | किन्तु तेमर के 
घुड़सवारों के सम्मुख भारतीय सेना न टिक सकी शझ्मोर तितर-बितर 


# तेमूर या तेमूर लंग जिसका भ्रष्ट रूप तमरलेन भी प्रचलित है चंगेज 
खाँ का सम्बंधी था। १३८० में उसने फारस में आक्रमणों का एक दीघ सिल्ल- 
सिल्ला शुरू किया और खुरासान, अफगानिस्तान, सीस्तान तथा फारस के अन्य 
कितने ह्वी भागों को रोंद डाला । इसके बाद बगदाद ओर मेसोपोटा- 
मिया पर विजय प्राप्त की ओर तातार प्रदेश के महान खान को परास्त कर दिया | 
१३६८ में उत्तरो मारत पर आक्रमण किया ओर इसके अगले वर्ष उसने 
कश्मीर ओर दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। १४०१ में उसने एशिया माइनर पर 
आक्रमण किया ओर उस्मानली तुर्को को पराजित किया | फिर सीरिया को 
श्रपने वंश में किया और मिश्र ने उसके सम्मुग्व गरदन क्का दी | १४०४ में 
उसकी मृत्यु हो गई जब कि वह चीन पर अआक्रमण करने की तेयारी कर रहा 
था | समरकन्द उसकी राजघानी थी । वहीं से उसने अपने आतंकपूर्णा शासन का 
. संचाह्नन किया । उसका साम्राज्य हू जी। रहा | वह ऐसा था कि उसे संमाह्नना 
कठिन था | अतः वह शाघ्र छिन्न भि हो गया। भारत के महान मुगज्ल उसी 
के उत्तराधिकारी थे € देखिए लेनपूल, मृहम्मडन डाइनेस्टीज, पृष्ठ २६५-८ ) | 
उसके व्यक्तित्व के ल्लिए देखिए एल्फिन्टन, पाँचवाँ संस्करया, ४ ४१६--१७ 
जितमें सुन्नतान की तुलना चंगेज से को गई हे । 
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रूप में उसे पीछे हटना पड़ा (१३६८ )। भारतोय सेना के द्वाथी 
बिजेता के हाथ लगे | महस्मद तुगलक भाग कर गुत्तरात चलना 
गया । खुरक्ञा का बचन लेकर दिल्लो ने आत्मसमर्पण कर दिया ञोोर 
तेमूर भारत का सन्नाट घोषित कर दिया गया। इसके बाद, तेसूर 
की सेना, कई दिन तक नगर को लूटती ओर मारकाट करती रही । 
दिल्ली में लूट मार 

पाँच +िनों तक नेपूर के सैनिकों ने दिल्लो को लूटा ओर 
उसके नागरिकों का कत्ल किया। दिल्ली के इतिहास में यह लूटमार 
अत्यन्त दुःखद स्थान रखती है। नगर की खुरतक्ता का जो वचन 
तमूर ने दिया था, उसे उसने तोड़ दिया, या फिर उसके सैनिकों 
के जंगलीपन आर नियंत्रण से बाहर हाँ जाने का यद्व परिणाम था । 
कुछ पिश्वास योग्य विद्वानों का कहना है कि इस उत्पात का प्रारम्भ 
सैनिकों ने किया था ।# 

जब लूटने के लिए कुछ नहीं बचा झौर लूटमार करते-करते 
सेनिक थक गद तो तेसूर ने उन्हें घापिस लोटने का आदेश दिया। 
लूट के भारो सामान शोर भारी संख्या में दासों के साथ, जिनमें 
कितने ही कुशल कारीगर शोर पत्थर तराश भी थे, तेमूर घापिस 
हुआ | मार्ग में उसने मेरठ के दुर्ग को तहस-नहस किया | हरिद्वार की 
घाटी को रोंद डाला ओर सिघालिक पहाड़ियों पर आक्रमण कर 
पहाँ के हिन्द्र राय को परास्त किया | पहाड़ों की तलहटी में से होता 
चंद अम्सू की ओर वढ़ा ओर पह्दों के राजा को आत्मसमपंण 
करने के त्लिए बाध्य किया | काइ्मीर के राज़ा का झात्म-समर्पण पाने 
कोर खोखरों के देश पर आक्रमण करने के बाद, सैयद खिज़र खाँ 
को लाहोर का तुगलक खूबंदार नियुक्त करके, तेम्र ने अपनी 
राजधानी की आर प्रस्८.न किया | सैयद छिज़र खाँ बहुत ही 
योग्य, सत्तम ओर कुलीन शआादमी था । तेमर ने उसे अपना 
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क# एल्फिन्स्टन, हिम्ट्री अफ इन्डिया, पाँचवाँ संस्करया प्रष्टठ ४१५, शरफ- 
उद्दीन का जफरनामा जो तेमूर की पक्षपातपूर्या जीवनी है ( इल्लियट, खंड 
३ ) और मल्॒फूजाते तमूरा; विजेता के जावना रूपक संस्मरणा, इसञ्नियट द्वारा 
अनुवादित ( खंड ३, प्रष्ठ १८६७ )--इन सब का कद्दना है कि यह लूटमार तुर्की 
सेनिकों के उपद्रव और हिन्दुओं द्वारा उनके विरोध का नतीजा था | 
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भारत स्थित प्रतिनिधि नियुक्त किया और उसे लाहोर, मलतान 
दीपालपुर का शासन-सार सींप दिया ( मार्च,२३६६ )। तेसमूर 
में, जेसा कि उसने 4िलो को देखा था, रोचक धर्णान लिखा है | इस 
घणन से पत्रा चलता है कि पृथ्वीराय के समय से दिल्ली कितनी 
अधिक घिकसित हो गई थी । 
लूट-मार के बाद 
 तमूर के ग्राक्रमण के खाद दिल्ली को अराज़कता, महद्दामारो 
आर ध्यकाल ने ग्रस लिया। किसो भी पूष॑-पिजेता ने, अपने एक 
आक्रमण द्वारा, भारत को इतनी ज्ञति कभी नहीं पहुँखाई थो। 
दिल्ली बिल्कुल नष्ट-श्रप्ट ओर दो मास तक बिना किसी णासन- 
व्यवस्था के शपराजकता का शिकार बनी रही । काई भी जगद् ऐसी 
नहीं बची थी जहाँ सामाजिक जीघवन का श्ाधार ध्रल्ल में न मिल 
गया हो | सेनिकों के उत्पात हर जगह दिखाई देते थे। दिल्ली पर 
फिर से अधिकार करने के लिए घज्ञोर इकबात्त खाँ को उनसे 
संघर्ष करना पड़ा । नाममात्र के बादशाह महम्ृद तगलक को भी, 
१४०१ में, समझा बुका कर उसने दिल्ल। बुला लिया ।| सुत्ततान अब 
पहले से भी अधिक उसके हाथ की कठपुततलती हा गया । सावे ज्निक 
कार्यो में सुलतान का कोई दखल नहीं था | एक बार उसने जोनपुर 
के शरकीरा (इब्र,होम शाह जा. १४०१ में गद्दी पर बैठा था ) वे 
मदद लेकर झअपनी स्थिति को सधारने का प्रयत्न किया, पर 
सफल न हो सका । इसके वाद वह जोनपुर राज्य में कप्नोज़ में जाकर 
बस गया झोर, पश्मपनी सेना के एक भाग के साथ, वहीं रहने लगा । 
इकबाल खां ने उसे यहाँ से भी अपदस्थ करने का णश्यल किया, 
किन्तु बह १४०४ में, मुलतान के निकट, एक युद्ध में सेयद खिज़र 
खाँ के हाथों मारा गया । 
इकबाल खाँ की मझत्यु के बाद सुलतान दिल्ली की आर रथ ना 
हुआ | वहाँ अमोरों ने उसका साथ [दिया । दरबार के एक ध्यफगान 
ध्मीर दोलत खां ने, ईमानदारी के साथ, खुलतान का साथ दिया 
झोर पद वजोर बन गया | उसने दिल्ली की तेज्ञ गति से गिरती हुई 
स्थिति को संभालने के लिए शनेक साहसपूण प्रयल्ल किए | किन्तु 
स्थिति इतनी गिर गई थी आर सतलतान इतना पंगु आर अपने 
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सेनिकों में इतना बदनाम हो गया था दि कोई सधार सम्भव न हो 
सका । १४१३ में सुलतान की झत्यु हो गई ओर उसकी सग्यु के 
साथ, फरिश्ता के शब्दों में, “दिल्ली की सब्तनत तुर्को के दृथ से 
दो शतियों से अधिक के शक्तिशाली शासनोपभोग के बाद, निकत्न 
गई ।'” 


दोलत खाँ का अन्त 

अमीरों ने दोलत खाँ लोदी को अपना नेता चुना था, किन्तु 
बादशाह के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। फलतः घहद्द एक 
सेनिक शासन का अधिष्ठाता ही बना रहा। पन्द्रद मद्दोनों तक 
सैनिक माफीदारों को उसने अपने अनुकूल करने के त्िए कठिन 
प्रयल किया। रुहेलखंड के हिन्दू सरदारों को क्ुकाने में भी वहद 
काफी वय्रस्त रद्दा | इसो बीच तेमूर के प्रतिनिधि ओर लाद्वौर तथा 
मलतान के शासक खिजर खां ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी ओर चार 
मास के घेरे के वाद उस पर अधिकार कर लिया। दोलत खाँ बन्दी 
बना त्तिया गया ओर खिज़र खां ने सयदों के एक नये शाही वंश की 
नॉंव डाली । 


सल्तनत के हास का कारण 


दिल्ली को सद्तनत के हास श्रोर पिच्छिक्षता के प्रमुख कारणों 
को तुगलकों की केन्द्रित प्रवृत्तियां में देखा जा सकता है। एक 
तो सब्तनत बहुत पिस्तृत थी, दूसरे उसके विभिन्न भागों के 
बीच सम्पर्क के सहज ओर सपिधाजनक साधनों के न द्वाने से 
पिभिन्न सूवेदारों को स्वतंत्र रूप से खड़े दोने का अघसर मिल 
गया। सेना आओर खबों का भार ऐसे अमोीरों के द्वाथ में सोंप 
दिया गया था जो घिदेशी थे ञझोर सब्तनत के विगड़ने-बनने में 
जिन्हें काई घिशेष दिलचस्पी नहों थी--सुलतान के प्रति घफादारी 
का निर्वाह करना भी वे शआापश्यक नहाों समझते थे। फलत 
महसम्मद तुगलक के शासन-काल में होनेवाली हतलचलों ने सल्तनत 
को नींव छिला दो । उसके बाद फीरोज़ के नम्न शासन ओर उसके 
ध्य-सेनिक तथा अ-लड़ाकू व्यक्तित्व ने शाही प्रभाष शोर प्रतिष्ठा को 
कम करने में झोर भी मदद दो। धभपनी सत्ता ओर अधिकार का 
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लोचदा मनवाना सलतान के लिए कठिन हो गया । फोरोज के उत्तरा* 
घिकारियों के शासन-काल में यह बात ओर भी बढ़ी--शाही प्रभाष 
कम होता गया, यहाँ तक कि खुद शाह को गद्दी पर बैठाना धअथषधा 
उसे अपदस्थ कर देना साहसी सैनिकों के हाथ का खेल दो गया। 

फीरोज्ञ के शासन के घामिक रूप ने-शरोयत के अनुसार घपष्द 
शासन करता था--राज्य को शग्रव्यवस्थित करने में ओर भी योग 
दिया | मल्ला झोर मफ़्तियों के प्रभाव ञझागे चल कर, विनाशकारी 
सिद्ध हुए । जो शासक थे, वे ऐश ओर अरामपसंद हो गए, उनमें 
न सेनिक चातुय रहा न अनुशासन; न शअ्पनो सीमाओं की बाद्दरी 
घधाक्रमणों से वे रत्ता कर सके। जागीरदारी की प्रथा को फिर से 
चला कर फीरोज्ञ ने उसके दुगुणों का सिर उठाने का श्वसर 
दिया। मगल भ्रमीरों के उपद्रषों ओर बाद में दास रक्तकों को सैनिक 
कायबाहियों ने अराजकता में, धागे चल कर, ओर भी वृद्धि की | 
ध्यन्तिम तुगलक खुल्लतानों की अझकमंणयता हओर तेमर के ध्याक्रमणों 
की भीषणता ने हास ओर विलिकुज्नता के इस क्रम को सस्पूर्ण कर 
दिया । हिन्दू ओर मसलमानों में प्रभी तक कोई पास्तपिक साहचर्य 
स्थापित नहीं हुआ था श्योर वे दं। पिभिन्न खंडों की तरद्द रद्दते थे । 
राजनीतिक इमारत के निर्माण में, उसकी नींव डालने में, हिन्दू 
ध्रभो तक अपने को तेयार नहीं कर सके थे । फलत: तेमूर के आक्र- 
मण ने सल्तनत के घिनाश को पूर्ण कर दिया ओर उसके अपशेष 
क तैमूर के प्रतिनिधि-शासकों ने उद्रस्थ कर लिया। 


[३] 
दिल्ली पर सेयद ओर लोदी शाहों का प्रशुत्व 
अ-सेयद वंश १४१४-१४५१ इसवी 

दिल्ली पर खिज़र खाँ के आाधिपत्य के बाद कितने हो घषों तक 
दिल्लो की सल्तनत जैसी कोई चीज़, यथार्थतः अथपा नाम मात्र को 
नहीं रहदी | खिज़र खाँ ने बादशाह की उपाधि तक नहीं धारण की 
झोर तैमर लंग तथा उसके पुत्र के प्रतिनिधि के रूप में हो शासन 
रता रहा ।# दिल्लो के साथ षद्द किसी श्मन्य बढ़े भू-भाग पर भी 


#फरिश्ता के कभनानुसार वहु सेयद या नबी के वंशजों में से था। अपने 
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झधिकार न कर सका । कटेहरर ( रोहेल खंड ), मेधात ओर 
बदायूं के पड़ोसी प्रदेश विरोधी रूप धारण किये रहे। खिज्जर के 
सामने सबसे पहला काम यह था कि बंद धपनी स्थिति को दृढ़ 
बनाप ओझोर किसी न किसी प्रकार व्यवस्था को कायम करे । नये 
शझधिकारियों को नियुक्त कर उसने नयी शासन-व्यषस्था का निर्माण 
किया | गरीब मुसलमानों को सद्दायता को शोर उसने पिशेष रुप 
से ध्यान दिया। उनको संख्या में, गत धर्षा के उपद्रषों के कारण, 
काफी वृद्धि हो गई थी । डसके षजीर ताज्ुल्मुल्क ने कटेहर पर 
चढ़ाई की शोर दोञआब तथा ग्वालियर के प्रदेशों में, सैनिक कारये- 
वाद्दी करके, व्यवस्था ञयोर शान्ति स्थापित की । “दिल्ली के शासन 
को कमजोरी स्थानिक जमींदारों पश्मोर सरदारों के निरन्तर उत्पातों 
घोर दिद्वाहों में स्पष्ट रूप से देखो जा सकती है।” घजीर झोर 
शासक दोनों के थका देने वात्ते जीवन का १४२८ में अन्त हो गया | 
घबजोर स्पामी की भक्ति का एक प्मादर्श उदाहरण था झोर खिज़र 
ने एक सच्चे सेयद की तरद्द “अपने जोषन का निर्वाह किया ।*# 


मुबारक शाह--१४२१- ३४ इसवी 
उसकझे पुत्र मुबारक शाह् ( १४२१-३७ ) को भी श्नेक धिद्वोष्दों 
का दमन करना पड़ा, जैसे सिर हिन्द के तुर्क-बच्चा झोर उत्तरी सीमा 
के खोखरों की दिद्ग द्वी प्रक्तियों झोर उत्पष्तों का कोई ध्न्त 


पिता के बाद उसने मुल्लतान की सूब्ेदारी अहणय की । तेमूर के सामने आत्म- 
समर्पण कर उसने बुद्धिमानी का परिचय दिया | इधी कारण तेमूर, क्नौटते समय, 
उसे ही क्ञाहौर का शासक नियुक्त कर गया। तुगक्नकों के अन्त के बाद दिल्ली 
की तत्कान्नीन अव्यवस्यित दशा से क्लाम उठा कर उसने चढ़ाई की भर दिल्ली 
पर अपना अधिकार कर ज्षिया | अफगान श्रोर तुर्की ने उसका साथ नहीं दिया । 
सेयदों के समूचे शासन कान्न में, जनन्सुरक्षा अथवा केन्द्रीय शासन की दृढता 
की दृष्टि से, कोई विशेष भौतिक प्रगति या उन्नति नहीं हुई । 

# ई० टामस ने दूसरा ही मत प्रकट किया है। उसने कट्द/ है कि खिजर 
खाँ ने अपने जीवन में कमी विशेष कर्मठता का परिचय नहीं दिया और 
डसका वजीर ताजुल्मुल्क भी उन विभिन्‍न रसरदारों को, जे। दिली की संकुचित 
सत्तनत को घेरे हुए थे, दबाने या सममाने में व्यस्त रहता था। क्रानीकत्स, पृष्ठ 
१५७ | 
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नहीं था झोर ये लाहौर तक के लिए खतरा बन गए थे। दोचाव 
भी दिद्रोहों का घर बन गया था| उसके शोर कटेदर तथा भेषात 
के विरुद्ध भी पुवारक को सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी । जोनपुर के 
क शासक के एक ध्याक्रमण को भी मुबारक ने निष्फल किया। घरेलू 
कगड़ों, जो सरचरुलमुल्क ओर उसके प्रतिद्वन्दी कमात्ल॒लमुल्क 
को मधद्त्वाकांत्ताञओं के संघ्रष से उत्पन्न हुए थे, का भी मुबारक शाद्द 
ने दमन किया। इन रगड़ों में सरवर की जीत हुई, किन्तु शाह की 
हत्या के लिए हत्यारे को उकसाने के मामले में घह बदनाम हो गया 
( १४३७ इसवी )। उसने सुलतान की हत्या के षड॒यंत्र में भाग 
लिया--डस खुलतान की हत्या में मा तत्कालोन क्लेखक के शब्दों 
में, “न्याय-प्रिय, उदार हृदय ओर शनेक गुणों से सम्पन्न था ।” # 


शाही की निरीह स्थिति 


मुबारक शाह के शासन-काल में दिल्ली की सदतनत पर जोनपुर 
झोर मालवा जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वन्दियों की शत्र ता से अधिक 


# तारीखे मुबारक शाही के लेखक याहया बिन सरहिन्दी, समकाल्नीन इ्ोने 
के कारया, सेयदों के शासन-सम्बन्धी हमारी जानकारी का प्रमुख लोत है। 
फरिश्ता ऐसे बाद के क्लेखकों ने भी उससे बहुत कुछ लिया है । बह्द योग्य ओर 
समर्थ लेखक था । उसने अपने शआ्आाभ्यदाता मुबारक-शाह ओर उसके पूर्वाधिकारो 
शाह के शासन-काल का वर्यान किया है। देखिए ट|मस, क्रानीकृल्स, प्रृष्ठ ३३० 
और इसियट और डौसन, खंड ४, एष्ठ ६; के० के० बसुकृत तारीखे मुबारक- 
शाही, "अनुवादित ओर गायकवाड़ ओर ियंठतक्त सीरिज, खंड ६३ में प्रकाशित भी 
देखिए | 

मिनहाजुस्सिराज ने अपनी तबकाते नाठिरी में दिल्ली की सल्तनत के इतिहास 
का १२१६ तक वर्यान किया है। जिया बरनी इस इतिद्दास को १३१६ ईसवी तक 
के आया है। शम्सीसिराज अफीफ ने फोरोज तुगज्नक के खमूचे शासन काल 
( १३११-८८ ) को शब्द बद्ध किया है, यद्यपि शासन के परवततीं काक्न का 
वर्णन अत्यल्प हुआ है। इसके बाद तारीखे मुबारक शाही का नम्बर आता है 
जिसमें तीसरे सेयद शाहु ( १४३४ ) के शासनाधिकार अदा करने तक का 
इतिष्ठास वर्णित है । तैमूर के आक्रमण के बाद की अव्यवस्था ओर अराजकता के 
बर्यान के ल्षिए सभी परवर्ती लेखक तारीखे मुबारक शाही के ऋगी हैं । 
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कटेहर के छोटे जमोदारों, दोझाव के माफीदारों ओर पंजाब के 
खोखरों तथा दूसरे फिरकों के उत्पातों का प्रभाष पड़ा। तैमूर के 
शाक्रमण के बाद सुलतान की प्रतिष्ठा ओर प्रभाव, राजधानी के 
निकटपषर्ती प्रदेशें| तक में, पूरी तरह्द से समाप्त हो गया था। क 

मुबारक के बाद उसके गोद लिए हुए पुत्र मुहम्मद को विश्वास 
घाती षज्ञौर सरघर ने गदी पर बेठाया। सरघर शासन की बाग- 
डोर पूर्णतया अपने हाथ में करने में लग गया। परिणामतः जो 
संकट प्रस्तुत हुचष्आा, उसमें सरघर मारा गया ओर उसके प्रतिहन्दी 
कमाल्ुब्मुलक्क की जीत हुई। उसने शाह के प्रति अपनी वफाद्रो 
का भी ढोंग रखा। शाह शासन में कुछ जान डालना चाइता था। 
किन्तु इसमें सफल्ल न हो सका ओर शीघ्र हों कामुकता झयोर 
पेश की जिन्दगी में हब गया। फलतः देश में घिद्रोह ओर उपद्र॒वों 
ने फिर सिर उठाना शुरू कर दिया । 


जोनपुर के शक्तिशाली शासक ने दिली के कितने ही जिलों को 
घ्ापने राज्य में मिला लिया | मालघा का महसृद खिलजी--जिसने 
हाल ही में घहाँ की गद्दी पर अधिकार किया था झोर जो योग्य तथा 
मदत्वाकांत्ती था ओर जिसने मेघाड़ के शक्तिशाली महाराणा कुम्भ 
तक से लोहा लिया था, इतना साहसी निकला कि दिल्ली पर 
हो चढ़ाई कर दी | लाहोर के शासक बहलोल लोदी ने ध्मगर साहस 
के साथ सैयद खुलतान का साथ न दिया होता तो-सलतान 
धातंकित हो राजधानी से भाग जाता। 

सिरहिन्द बहलोल लोदी के श्राधिपत्य में था झौर इधर पहदद 
दिल्ली के मामलों में भी दिलचस्पी लेने लगा था| उसने झाक्रमणों का 
विरोध करने का निश्चय कर लिया। मालवा की झोर से आक्रमण 
का संकट जितनी तीघ गति से उत्पन्न हुध्मा था, उतनी ही तीम्र गति 
से विल्लीन भी हो गया। लेकिन बहलोल लोदी, जो ध्यव पंजाब 
का चस्तुतः मालिक बना हष्या था छोर जो खानखाना को उपाधि से 
घिभूषित था, स्थयं सुल्तान के पिरुद्ध हो गया चआौर 
दिल्ली को घेर लिया। किन्तु उसे सफलता नहीं मिलनी शोर ध्यन्त 
में, उसे पीछे हट जामा पड़ा | इसके बाद, बद्चलोल लोदी का प्रभाव 
इतना वढ़ गया कि उसकी घिजय आओर सेयदशाही के पराभष में 
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केवल समय का सवाल शेष रह गया था। १४७५ में मुदृम्मद की 
सत्य हो गई ओर उसके बाद, सैयद घंश का ध्मन्तिम प्रतिनिधि, 
ध्यत्ता उद्दीन गद्दी पर बेठा | किन्तु वह अपने पूर्वाधिकारी से भी 
दुबंल था । 


अलाउद्दीन-- १४४५-५१ इसवी 

बहतलतोल लोदोी ने मये शाह की सत्ता को स्घीकार नहीं किया ओर 
दिल्लो पर १४७७ में फिर चढ़ाई करदी, यद्यपि सफलता उसे इस 
बार भी नहीं मिली। इसके बाद शीघ्र द्वी सुलतान ने, सुरत्ता की 
दृष्टि से, बदायू' को अपनी राजधानी बना लिया। उसने अपने 
चज़ोर हमीद्‌ खाँ को, जिसनें दिल्ली पर पमधिकार करने में बहत्तोतलल 
का साथ देने का प्रयल किया था, पझतलग कर दिया। दिल्ली पर 
अधिकार करने के बाद वहतलोल ने सुलतान की उपाधि धारण कर 
ली झोर सैयद शाह ने, बदायू' के जिले को छोड़ कर, शेष सलतनत 
पर से धअपना प्रभुत्व त्याग दिया। इस प्रकार सैयदों के शाही घंश का 
ध्रवस।न ओर लोदियों के ध्रफगान पंश का प्रारम्भ हुआ । 

सैयद घंश के ध्रवसान के समय उनका शासन केघषल दिल्ली झयोर 
ध्यास-पास के गाँधों तक सीमित हो गया था। मुलतान, सम्भल, 
मेघात झोर ग्वालियर शादि स्घतंत्र सरदारों के शासनाधीन हो गप 
थे | इनमें से कितने हो बहलोल के, जा अब दिल्ली के सिद्दासन का 
मालिक था, तरफदार हो गए थे। इस प्रकार बहलोल इध्न्तिम 
सैयद सलतान का मनोनोत उत्तराधिकारी ही नहीं, घरन्‌ घिजयी 
खरदारों--झमौरों--की ढाल भो बन गया था ।# 


#छुः या सात बड़े-बड़े अफगान अमीरों के एक गुट्ट ने बहत्तोक्ष को सिंद्दासन 
पर प्रतिष्षि किया था। उस समय जब कि पअमीरों का यह गुट्ट या संघ 
कायम हुआ, दिल्क्षी की सक्लतनत वस्तुत: समास हो गई थी- अनेक राज्यों 
ओर ठिकानों में बंट कर वह छिन्न-मिन्न हो गई थी । पहले को विस्तृत स़्ल्तनत 
के नाम पर अब केवल दिल्ली झोर उसके चारों ओर का छोटा-सा इकत्ताका शेष 
रह गया था जो अन्तिम सेयद शाह अल्लाउद्दीन के, नाम-मात्र को, शासनाघीन 
थी | मुन्नतान, जोनपुर, बंगाल और मात्तवा आदि जो बड़े सूबे थे, ये सब 
स्वतंत्र हो गए. थे और प्रत्येक सूबे का अपना शासक था । दिल्ल्ती के आस- 
पास के यूबों को, बहुत ही उपयुक्त विशेषण मुल्क-ए-तवायफ'--कबीक्षों का 
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(ब) लोदी बंश-१४५१-१५२६ हसबी 

बहलोल लोदी का शासन, उसके दुबंत् पूष॑जों के पअनुपात में, 
बहुत तेज़ ओर ज़ोरदार था,- वे जितने दुबंल और कमज़ोर थे, 
बद्दलोल लोदी उतना दो तेज़ और शक्तिशाली था। सिद्दासन पर 
बेठने से पूष भी यह एक शक्तिशाल्वी शासक था । पंजाब का 
धधिकांश उसके अधिकार शोर अआधिपत्य में था। अपने झमड़तीस 
वर्षा के शासन में उसने उल्लेलनीय साहस झोर तत्पुरता का परिचय 
दिया। स्थानिक सरदारों पर अंकुश रखने में उसने सफलता प्राप्त 
की शोर जोनपुर के राजाओं से उसका दीघ तथा कदु संघर्ष 
चलता रहा । ध्यन्त में उसने जोनपुर को भी अपनी सल्तनत में 
मिलाने में सफलता प्राप्त की । 


उसके शासन-काल में दिलो की प्रतिष्ठा, कुछ ध्यंश तक फिर से 
स्थापित दो गई। मेवाड़ के नेतृत्व में इसलामो राज्य के पिरुदध 
हिन्दू-राजपूतों के संघ को भी उसने, बहुत कुछ, अपने बस में कर 
लिया। पद सदाचारो व्यक्ति था ग्रोर सादा जीवन व्यतीत करता 
था |& ग़रोबों के प्रति घह दयाघान था झोर कड़ाई के साथ न्याय 
क पालन करता तथा कराता था । किन्तु उसे संघर्षी में इस हद तक 
फंसे रहना पड़ा कि वह अपनी शासन-व्यवस्था का पुनर्संगठन न 
कर सका | 


लोदी शासन की विशेषता 


घफगानों की तरह्द लोदो जाति के लोग भी जनतंत्रीय भाषनाष्षों 
से ध्योत प्रोत थे । बहलोल अपने को, अपने कबीले के धपन्य सरदारों 


राज्य--कष्दा जाता था-महरोली ओर मेवात...सम्मक्ष...कालल जल्लेल्वर,.. 
रापडी, काम्पिन्न और पटियात्ती | खुद बयाना बहोत के अधिकार में क्लाहदीर, 
दीपाक्षपुर, सिरहिन्द ओर दक्षिण में सुदूर पानीपत तक के सूबे थे। 
देखिए एस्किन--हिस्टी आफ इंडिया अन्डर बाबर एन्ड हुमायू ( १८१४ ), 
खयड २१, पृष्ठ ४०५ ओर दि केम्ब्रिज हिस्टी आफ इ डिया, खंड ३, एष्ठ २२७ | 

#डसके बारे में प्रसिद्ध हे कि बहु शान-शोकत ओर दिखावे की चिन्ता 
नहीं करता था | वह केवल इतना ही चाहता था कि क्लञोग उसे शाह मानें-- 
ओर बस | इसके ल्षिए, वह शाही प्रदर्शनों के फेर में नहीं पढ़ता था। 
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की तरह, मानता था ओर सबसे बराघरी शोर समता के साथ॑ 
मिलता था। उसने अपने चारों ओर कोई दोषारें नहीं खड़ो 
की थीं। उसका शक्तिशाली व्यक्तित्व ही उसके लिए पर्याप्र था। 
यदि षद्द शक्तिशाली ओर द्ढ़-निश्चयो नहों होता तो अपने को खड़ा 
न रख पाता। बद्दलोल ने जनतंत्रीय व्यवस्था के गुणों को खोल कर 
रखा झोर सभी सरदारों को, उनके साथ समानता का व्यवद्दार कर, 
पक सूत्र में बाँध रखा | लेकिन उसके उत्तराधिकारी इब्राह्टीम ने, 
झपने कटु झोर उद्धत स्वभाष के कारण, झझफगान अमोरों से अपने 
को झलग कर लिया | फलस्वरूप शासन का समूचा ढांचा पूर्णतया 
ढह गया--यहाँ तक कि यह्द अमोरों की इच्छा की वात रद्द गई 
कि वद्द चाहे जिसे सिह्दासन पर बेठा दं। इसोलिए लोदी-शासन, 
ध्यफगान-शासन का पहला दोर माना जाता है| दूसरा दोर शेर शाह 
के खूरी धंश से शुरू होता है । 


जौनपुर पर आधिपत्य; १४७५९ इसवी 

जोनपुर के महमूद शरकी के आक्रमण को, जो दिल्ली तक चढ़ 
धाया था, बदद॒लाल ने पीछे हटने के लिए बाध्य कर दिया। बद्दलोल 
को इस सफलता ने माफीदारों पर उसके नियंत्रण को ध्मोर दृढ़ बना 
दिया, राजपूतों पर भी इसका दवाघ पड़ा श्योर मुलतान तथा सिघ 
पर उसका प्रभुत्व स्थापित ही गया | जोनपुर से उसे शध्यनेक बार, 
फिर-फिर कर, युद्ध करना पड़ा । अन्त में, जोनपुर के नये शासक 
हुसेनशाह ( १४२८-१४७६ इसवथाो ) ने, दोध संघष के बाद, आत्म- 
समर्पण कर दिया झोर बहलोल ने, १४७६ में, जोनपुर पर आधिपत्य 
कर उसका शासन धह्यफगान अमीरों के एक गुद्द को सोंप दिया । 
ध्पद्स्थ शासक इुसेन ने जोनपुर पर फिर से अधिकार करने का 
पक बार प्रयल किया, किन्तु उसे सफलता नहीं मिल सकी । इसके 
बाद वहलोल ने जोनपुर का शासन उसके पुत्र बारबक को सोंप द्या 
ओर अपने प्रभुत्व को कालपी, घोलपुर ओर ग्वालियर तक विस्तृत 
करने में सफलता भ्राप्त की । 


सुलतान सिकन्दर ( १४८९-१५१७ पक 
बदलोल के थाद उसका पुत्र, निज्ञाम खा, सिद्दासन पर 
बेटा | वारबषकशाह ते भी सिद्दासन पर अपना दया किया था, 
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किन्तुँ प्रमौरों ओर सरदारों ने निज्ञाम खाँ का साथ दिया। निज्ञाम 
खाँ ने सुलतान सिकन्द्र की उपाधि धारण की। सिद्दासन पर बठः 
ही तेजी के साथ उसने घिद्रोद्दी सामन्‍तों का दमन किया, जोनपुर ः 
शपने भाई के पिरोध को शान्त किया, हुसेन शरकी को, जिसन 
अपने राज्य को फिर से पाने के लिए श्रन्तिम पाँसा फेंका था, खदेइ 
दिया झोर दिउली के प्रभुत्व को बनारस तथा बिहार तक विस्तृत करने 
में सफलता प्राप्त की (१४६४५ ईसवी) । बंगाल के शासक से संधि कर 
उसने अपनी पूर्वी सीमा को खतरों से झुरत्षित कर लिया। किन्‍्ट 
धरफगान सामन्ती अमीरों के उत्पातों का द्षन करना उस जेसे 
शक्तिशाली सुलतान के लिए भी अत्यधिक भारी सिद्ध हुआ 
ध्यागरा को उसने अपना निधवास-स्थान बनाया जिससे आसपास के 
उत्पाती सरदारों पर धच्छी तरह पअंकुश रख सके ( १५०४ ईसवी ), 
पिशेषरूप से इटावा झोर ग्घालियर के सामनन्‍्ती अमोीरों से पद्द 
ध्रधिक चिन्तित था। इस प्रकार, दिल्ली के मुकाबले में, आगरा-भी 
हिन्दुस्तान का प्रमुख नगर--राजधानी--वन गया झोर पहल्ली 
बार, ध्यागर। ने, राजनीतिक महत्व का स्थान प्राप्त किया | अब तक 
इसका अपना स्थतंत्र अस्तित्व नहीं था ओर यद्द बयाना के दुर्ग पर 
निर्भर था। सिकन्दर के शासन का शेष भाग पघिद्रोष्टियों फे घिरुद्ध 
सेनिक कार्यवाही करने तथा नरघर ओर चन्देरी के हिन्दुश्मों का 
दमन करने में बोता। १५४१७ में उसकी मृत्य दो गई आओर उसके 
बाद उसका पुत्र, इब्राहीम लोदी, सिदह्दासन पर बैठा । 


उसका रंढ़ शासन 


सिकन्द्र ने जो काम किये, उनसे उसके मन्यायप्रिय शासक 
होने का परिचय मिलता हैे। गरोबों के प्रति वद्द उदार था धझ्मोर 
ध्रमीरों के प्रति कड़ाई से ब्यवद्दार करता था। सारी शक्ति उसने 
छापने हाथ में केन्द्रित कर लो थी। कृषि धर उद्योगों को उसने 
प्रोत्साद्दित किया, श्रष्टाचार ओर साधजनिक धन के दुरूपयोग पर 
उसने कड़ा नियंत्रण रखा | हिन्दुओं के पष् ध्मत्यधिक पिख्द्ध था। 
हिन्दुओं के मन्द्रों के विनाशकार्य में वद्द निरन्तर लगा रहा ओर 
मधुर के सभी मन्दिरों को पूणतया नष्ट कर दिया।# मुद्दा 


#इक्षियट और ढोतन, खणद ४, ( तारीखे दाउदी, पृष्ठ ४४७ ) इस इत्ि 
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ग्रर मोलवियों से उसका घनिष्ठ सम्पर्क था । मज़हबी मजलिसों 
का बह आझआायोजन करता था और अपने शासन को भौ मजहबी रूप 
दे दिया था। विद्या का वह प्रेमी था ओर फारसी में स्थयं पद्य रचता 
था। शासन का ट्ढ़ता के सहारे घद्द व्यवस्था कायम रखता था। 
उसके कड़े नियंत्रण ने अमोीरों को सिर नहीं उठाने दिया | लोदी घंश 
के शाहों में बह सर्वश्रेष्ठ था। अपने पिता को अ्रछूरो छोड़ी हुई 
सल्तनत की इमारत को पूण करने में उसने सफलता प्राप्त को । 


इब्राहीम लोदी 

सिकन्दर के बाद इब्राहीम तलोदी सिहासन पर वेठा। अपने 
उद्धव स्वभाष से उसने, शासन के प्रारम्भ से हो, अमीरों का अपने 
विरुद्ध कर लिया | उसके शासन-काल में शासन-व्यवस्था क़िन्न-भिन्न 
हो गई । लोदी, लोहानी और फरसूली फिरके के कितने हो महत्व- 
पूण पदाधिकारी अनियंत्रित हो गए। ऐसी स्थिति में घिस्तृत सब्त 
नत--जा पूध में बंगाल, दत्तिण-पूव में बुन्देललंड तक फेली थो- 
एकाबद्ध नहों रह सकी | इब्नाहोम के क्र र तथा कड़े व्यघहार ने 
अद्धं-भक्त अमीरों को विद्रोद्दो बना दिया और सब्तनत का हास 
तेज्ञी के साथ होने लगा |* 

विद्राहों का विस्फोट 

ध्मीरों के पहले चघिद्राह के फल स्वरूप सुलत/न का भाई जलाल 
जोनपुर का शासक बन गया | जोनपुर की गद्दी पर अधिकार होते 
ही ज़लाल ने अपने को सुलतान घोषित कर दिया। इस काम में 
कालंजर के खूबेदार प्रजीम हुमायू' ने उसका साथ दिया। किन्तु 


हास ग्रंथ का प्रार्म्म ल्ोदियों से होता हे ओर इसमें सिकन्द्र क्ोदी की 
बुद्धि और चातुर्य की अनेक कथाएँ वर्णित हैं। कहद्दा गया है कि वह एक देवी 
विभूति था । 

#ह्ास द्ोना अनिवार्य था--देर या सबेर, वहद्द इ्ोता ह्वी । इब्राह्टीम अमीरों 
का सहयोग बनाए रखने में सफतल्न हो जाता तब भी ये अमे।र अपने छोटे-छी डे 
राज्यों की स्थापना करने से न चुकते ओर इब्राइम नाम का हूं, सुलतान 
रह जाता और उसके चारों ओर गुझबंदियों और षडयंत्रों में फंसे हुए, ये अमीर 
होते |! ( ईश्वरी प्रसाद, पृष्ठ ४८७ ) 
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मध्य कालीन भारतं 


यह साथ निभन सका ओझोर जलाल को मांग कर *वालियर में 
शरण लेनो पड़ी | अन्त में घह पकड़ा. ध्योर मारा गया । इस पिद्गो्ट 
ने इश्नाहीम के स्वभाष को ओर भी कदु तथा कड्टा बना दिया। पदद 
अधिक उद्धत ओर सनन्‍्देह शोल हो मया। ध्ज़ीम हुमायू' को उसने 
ध्यषमानित किया जिससे ध्रन्य अमीर शोर भो धिद्रोद्दी हो उठे । घिहार 
के खूबेदार दरिया खाँ ने खुले रूप में विद्रोह का झंडा ऊँचा उठा 
लिया । उसके पुत्र मुहम्मद ने, गद्दी पर बैठने के बाद, अपने नाम के 
सिक्‍के भी चलाने शुरू कर दिया। 

मेवाड़ के महाराणा सांगा के पिरुद्ध सुलतान ने जो सेना भेजी 
थी, उसके पांच जमे न रद्द सके। कितने ही सेनाधिकारी सेना को 
छोड़ कर शत्र से जा मिले | पंज्ञाव के शासक दोलतखाँ ज्लोदी ने, 
जिसके पुत्र के साथ सुलतान ने क्ररतापूण व्यवद्दार किया था, काबुल 
के मुगल शासक बाबर को श्ाक्रमण करने के लिए निमंत्रित कर 

या। 


बाबर का पहला आक्रमण 


बाबर काबुल में अ्रपनी स्थिति को ट्ढ़ बना घुका था ध्मोर 
ध्पने राज्य को उक्तरी सोमा को, उज़बेकों के ध्याक्रमण से 
सुरतक्तित कर लिया था। सीमाषतीं पहाड़ी कबीलों पर नी उसने 
ध्यपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अ्यतः उसने दोलतराँ 
लोदी का निम त्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया । बवेसे, इस निम तरण 
से भी पू्ष, सीमाषरतों प्रदेश पर घह धाघा कर चुका था। १५२४ में 
उसने लाहोर पर चढ़ाई कर दी | इस शाक्रमण का घोषित उद्देश्य 
था इब्राहीम के चचा ध्यालम खाँ को, जो भाग कर उसकी शरण में 
सला गया था, हिन्द के सिद्दासन पर बैठाना । 

. ल्ाहोर को श्मपपने कब्जे में करने के बाद बावर काबुल लोट 
गया | दोलतखां झपना धअतलग खेल खेल रहा था। वद्द खाहता था 
कि पंजाब का स्थतंत्र शासक वन जाए | शअतः उसने बाबर के 
सेमाध्यत्तों के पिरुद्ध सैनिक कार्यवाही की ओर सूबे के आझधिकांश 
भाग पर अधिकार कर लिया। ध्यालम खाँ को काबुल भाग जाना 
पड़ा। बाबर ने सेना के साथ उसे फिर भेजा | चद्द खुद न धञ्या 
खका क्योंकि पद्द उजबेकों के दमन में व्यस्त था। ध्ालम खाँ 
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झोर दोलतखाँ दोनों ने मिल कर दिली पर चढ़ाई को, किन्‍्हु 
इब्राहीम ने दिल्ली की चहार दोषारी के निकट, १४२४ में, दोनों को 
परास्त कर दिया। 


बाबर का दूसरा आक्रमण 

उजबेकों से निपट लेने के बाद वावर फिर लाधद्दोर पहुँखा | दोलत 
खाँ को उसने पहाड़ियों में खदेड़ दिया ओर उसे आत्मसमर्पण करने 
के लिए बाध्य किया | इसके वाद पहाड़ियों की तलहटियों में से होता 
हुआ यह सततलज पहुँचा ओर घहाँ से सीधे दिल्ली की झ योर बढ़ 
सला । पानोपत में उसके रण-चातुयं--तोपों से संगठित गोला बारी, 
काती-कथच से रतक्तित उसकी पेदल सेना, धगल-बगत से होकर 
केंची नुमा उसकी सेना का आाक्रमण--ने उसे घिजय पाने में सद्दायता 
दी ( हप्रेल, १५२६ )# इब्राहीम कत्लकर दिया गया शह्योर दिल्लो 
तथा श्ागरा परु डसका शआधिपत्य हो गया। इस प्रकार उसने 
हिन्द में मुगल-घंश की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की । 


आक्लामल5क अतकामाााय, ममकतशकाओ, 


अननननजनीनट बनी नबटल-ऊ-.+०-+ 
का ५५०७०-०-+नकन्‍मनाे- जन लत > नललत++-क्‍२++क स्‍...>>>००.->त्वकणा >९-अवाकक 


#बायर के पानीपत में युद्ध करने का एक प्रमुख कारण यह था कि वह 
पंजाब पर, तैमूर का वंशज द्ोने के नाते, अपना जायज अधिकार समभता था; 
दुसरे, बह जानता था कि पंजाब पर अपना स्थायी अधिकार बनाये रखने के ल्लिए 
समूचे हिन्द पर अधिकार करना जरूरी है और, सब से अन्त में, तत्काक्षीन 
राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि कोई भी संघष शीक्ष साइसी व्यक्ति अपना ल्लोष्डा 
मनबा सकता यथा. बाबर ऐसा ही व्यक्त था और उसने परित्यितियों से क्षाम 
उठाया | देखिए रशत्र्‌ क विलियम्स कृत, एन एम्पायर बिल्डर आफ सिकसदीन्ध 
सेंचुरो, एृष्ठ १९४। 
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उत्तरी भारत के स्थानिक मुसलमानी राजवंश 


दिल्ली की सउतनत, मुहम्मद विन तुगलक के शासन के 
प्रारम्भ में, जब कि पह अपने व्यपपकतम रूप में थी, हिमालय से 
कोरोमगडल तट तक ओर सिन्धु से उत्तर-पश्चिम में पूर्षी बंगाल 
तक फैली हुई थी। दत्तिण का समूचा भूप्रदेश उसमें सम्मिल्नित 
था--कैषल दत्तिण-प्रश्चिम के उस लम्बे पर संकरे भाग को छोड़ 
कर, जिसकी सीमा, मोटे रूप में, बम्बई से रामेश्वर तक एक रेखा 
खींच कर इंगित की ज्ञा सकती है । 


मुहस्मद बिन तुगलक के शासन-काल में सत्तनत की सीमाश्षों 
का इतना विस्तार तो हो गया था, मगर प्रभ्॒त्व स्थापित नहीं हो 
सका था । हुगली से लेकर गोदावरी तक पिस्तृत उड़ीसा का प्रदेश 
अभी तक सिर उठाए था। राजपुताना कर मध्य भारत का पड़ाड़ी 
प्रदेश भी अद्ध-पिज्ञित अधस्था में छोड़ दिया गया था । उपद्रर्वा ने 
इस काल में, पुराने रोग का स्थान ग्रहण कर लिया था झोर उनके 
फल स्घरूप, तुगलक के शासन के प्रारम्भिक काल में ही, दो बड़े 
प्रदेश अलग हो गए थे । इनमें एक था तेलंगाना का प्रदेश जो अपने 
पाँव पर फिर से खड़ा हो गया था ओर दूसरा पिजयनगर का राज 
. जो होयसालों के स्थान पर स्थापित हो गया था। इन दोनों के 
स्वतंत्र हो जाने का फल यह हुआ कि मुस्लिम प्रभुत्वय की सीमाएँ 
दृत्तिण में कृष्ण। ओर पूष में हैदराबाद के मेरिडियन तक संकुचित 
रह गई । इसके बाद, अमीरों के महान विद्रोह के फलस्घहूप बहमनी 
राज्य की स्थापना होने पर, दक्खिन में दिल्ली के प्रभुत्य का चिन्द् 
सवथा पिलीन हो गया। बहमनी राज्य की स्थापना के बाद शीघ्र 
हो बंगाल भी स्घतंत्र हो गया । 

सल्तनत के खंडित झोर पिच्कतिल्न होने का यह क्रम, कुछ समय 
के त्रिप, फीरोज़शाद्र तुगलक के सिद्दासन पर बैठने के बाद रुक 
गया। गुनत़रात ओर सिध पर फिर से दिल्ली का प्रभुत्य स्थापित 
करने में फीरोज्ञ शाह ने सफलता प्राप्त की। बंगाल को तो बह 
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धपने प्रभुत्य में नहीं ला सका, किन्तु उड़ीसा ओर जाजनगर तक 
उसने रोंद डाला | चोदहवथीं शती के अन्तिम काल में जब अन्तिम 
तुगलक शाह नाबालिग श्वस्था में था, गुजरात ओर जोनपुर फिर 
स्वतंत्र हो गए | उधर तेमूर के श्राक्रमणों ने सदतनत को बागडोर 
को छोर भी कप्रज़ोर कर दिया ओर मालघा तथा खानरेश तक 
उससे छिटक कर घअत्तग हो गए। दोझाव, रोहेतसखणड ( करेहर ) 
ओर पंजाब अभी दिल्ली से सम्बद थे, किन्तु सामन्‍्ती अमीर 
उपद्रवों ओर दलबंदियों का घर बने हुए थे-यहाँ तक कि सैयद 
शासकों को अपनी समयी शक्ति उन पर अंकुश रखने के व्यर्थ 
प्रयलों में लगा देनी पडी | काफी कठिनाई के घाद, लोदियों के 
काल में, जोनपुर आर बिहार पर फिर से प्रभुत्व कायम किया जा 
सका | 


सल्तनत के हास का मुस्लिम प्रभुत्व पर प्रभाव 


राजपृताना ओर दत्तिणी भःरत को करोड़ कर दिल्लो की सदननत 
की चिच्क्िन्नता का मुसलमानों के प्रभुत्व के पिकास पर ओर कहीं 
प्रभाव नहीं पडा । विजिक़ुन्नता के फत्तस्वरूप जो स्घतंत्र राज्य स्थापित 
हुए, वे मुस्लिम राज्य ही थे ओर उनके उत्थान ने मुसलमानों के 
प्रभुत्व को द्वढ़ करने म॑ योग दिया। दिल्ली का प्रभुत्व, राजवंशों 
घोर शासकों के प्मन्तर के साथ, घटता-बढ़ता रहा। सिन्धु के 
पश्चिमी प्रदेश पर दिल्ली का कोई प्रभुत्य नहीं था। कश्मीर भी 
उसके प्रभ्ुत्थ से मुक्त था। राजपूताना, गोंडबाना, मध्य भारत का 
स्रधिकांश भाग शोर आसाम पहुँच से बाहर होने के कारण, दिल्ली 
के प्रभुत्व से बचे रहे। मोटे रूप में, साधारणतया, दिल्ली का प्रभ्त्व 
पंजाब, इन्द्स, यमुना ओर गंगा की बादियों ( लखनोदी तक?) 
अधघध के उपज्ञऊ प्रान्त, ओर पश्चिम में घजमेर, बयाना, रणथम्भोर, 
ग्वालियर झर कालंजर के मज़बूत गढ़ों तक घिस्तृत था । 

इस्रका यह श्र्थ नहीं कि हिन्दुओं का प्रभुत्ष झोर शक्ति कम 
हो गई थी । छहिमालय के उप प्रदेश--केघल काश्मीर को छोड़ कर 
जिस पर १३४० ईसवी में मुसलमानों का प्रभुत्व कायम हो गया 
था--कां गड़ा, नेपाल ओर भूटान अपने-आप में स्थतंत्र थे। किन्तु 
हिमालय के परतल का घिस्तृत प्रदेश--जिसमें रुहेलखयड का 
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मध्य कालीन भारत 


काफी भाग और पवध का उप-पहाड़ी प्रदेश विजित नहीं हो सके 
थे | मारषाड़ पह्मौर रेगिस्तानी प्रदेश से लेकर ध्यराषली के पश्चिम 
तक ओर पूर्ष में मध्य भारत को पार कर गोंद्धाना के जंगली प्रदेश 
घोर उड़ीस। के अर्द्धं-पिजित प्रदेश तक का सम्रचा भाग हिन्दुश्मों 
को शक्ति का गढ़ था। हिन्दू, राजपूत ओर आदिवासी राज्यों का 
यह “मध्य केन्द्र! था ओर इसका हिमालय के पहाड़ी राज्यों के उच्तरो 
तथा घिजयनगर आर पघारंगल के हिन्दू राज्यों के दत्तिणी केन्द्र से 
ध्लग ध्यपना महत्व ओर प्रभाव था। प्रतापरुद्र द्वितीय के बाद 
धारंगल का राज्य काफी कमजोर हो गया था, चोदद््षी शतो में 
तेज गति के साथ उसका हास होता गया झोर अन्त में १४२३ ईसवी 
में वह बहमनी राज्य में मिला लिया गया। उड़ीसा के गनज्॒पतियों ने, 
उत्तर में, इसके लिए स्थायी संकट का रूप धारण कर लिया था। 
किन्तु हिन्दू शक्ति के 'मध्य केन्द्र! पर मुसलमानों का प्रभुत्व स्थापित 
नहीं हो सका | इसका कारण यहां के राजपूतों ओर श्ादिषासियों 
की शूर-घीरता शोर यहाँ के घने जंगल थे जिन्हें, उत्तर की ओर से, 
बेध कर आक्रमण करना अत्यन्त कठिन था | 

दिल्ली, जोनपुर ओर बंगाल के म॒स्लिम नपाबों का राजपूताना, 
मध्य भारत ओर उड़ीसा से निरन्तर संघ होता रहता था। 
मुस्लिम शासक हिन्दू राजाओं को अपना निषाला बनाने के लिए 
टक्कर क्ेते रहते थे । एक और गुजरात, खानदेश झरोर मालवा की 
मुस्लिम रियासतों का गुट था ओर दूसरी ओर राजपूताना झोर 
मध्य भारत के हिन्दू राजा थे। इनमें रस्साकशी चलती रहतो 
थी । वे एक-दूसरे को दाबते भी थे, दबाए भी जाते थे | खुद इन 
मुसलमानी रियासतों ओर बहमनी राज ओर दक्खिन में उसके ध्यन्य 
डपराज्यों के बीच भी निरन्तर क्रिया-प्रक्रिय चलती रहतो थी। 
विजय- नगर और वहमनी राज्य के बीच भी तनाव रहता था। इन 
दोनों में निरन्तर, मगर अब काश के साथ, रायचूर के रृष्ण-तंगभद्रा 
दोझाब में मुठभेड़ होती रहती थी। इनकी मुठभेड़ ओर संघर्ष 
के फलस्वरूप नयी राजनीतिक शक्ति ओर परिस्थितियाँ उत्पन्न 
होती थीं । 

धकबर झोर उसके उत्तराधिकारियों के काल्ल में इन संघषरत 
मुस्लिम राज्यों ने मिल कर मुगल सल्तनत का रुप धारण कर लिया । 
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छठा परिच्लेद 
बंगाल की अवस्था 


मुंदंस्मदं बस्तियार स्िलजी के ध्याधिपत्य के समय से ही बंगाल 
ने, यथाथेतः, एक प्यलग राज्य का रूप धारण कर लिया था। दिल्ली 
के प्रभुत्व को इसने स्वीकार किया, किन्तु इस स्वीकृति के पीछे 
धास्तविकता नहीं थी | १२०४५ में अपनी मुृत्यु से पदत्ले बखितियार 
खिलजी ने पूष में नदिया ओर उत्तर में कूच-बिहार तक अपने पाँच 
फैला लिये थे । लखनोती ( गोड ) की पुरानी हिन्दू राजधानी को 
उसने श्पना अड्डा बनाथा था। लखनोौती मालदा जिले में गंगा 
के बाँये तट पर स्थित थी । 

बखि्तियार खिलजी का शासन मिथिला ( बिद्दार ), परेन्द्र श्मोर 
ढेल्टा के कुछ भाग तक था। बगाल का राज्य बहुत दिनों तक 
इन प्रदेशों में हो बना रहा, किन्तु आगे चल कर उसका ओर भो 
घिस्तार हुआ पार उसके प्रभाव में छोटा नागपुर ओर ब्रह्मपुत्र के 
पूर्वी प्रदेश भी ञ्ञा गये। बखितयार के उत्तराधिका रियों के काल में 
इसका ओर भो घिस्तार हुआ झोर १५२५-२६ तक दास-झखुलतान 
अल्तमश ने विहार पर विजय प्राप्त कर ली ओर अपने पुत्र को 
बंगाल भेजा । बंगाल श्राकर अद्वमणश के पन्न ने वहाँ के मुसलमान 
सूबेदार को मार डाला आर खुर लखनोती में बेठकर शासन करना 
शुरू किया । 

इसके बाद, दिल्ली के अनुशासन में, एक के बाद एक बंगाल पर 
कितने ही खूबेदारों ने शासन किया। इनमें से एक ने १२५३ में फिर 
दिल्‍ली के प्रति घिद्रोह किया, किन्तु अन्त में उसे क्ुकना पड़ा। 
१२७७ में तुगरोल बंगाल का सूबेदार हुआ । घद्द बलवन के यहाँ 
दास रह चुका था। १२७६ में उसने अपने को स्पतंत्र घोषित कर 
दिया धह्मौर दिल्ली की सेनाशओं को दो बार पराजित करने में 
सफलता प्राप्त क। । बलबन ने जाजनगर आओरे पूर्वी बंगाल में सोनार 
गाँध तक उसका पीछो किया झोर १२८२ में निर्ममता के साथ 
उसका ध्न्‍्त कर दिया। इसके बाद के पाँचों सूबेदार बलबन-पंश 
के दी सदस्य हुए धझोर १३३१९ तक शासन करते रहे | बलबन का 
दूसरा पुत्र बुगराखाँ इन पाँच खूबेदारों में सबसे पहला था। दिल्‍ली 
में रहकर संधर्षा' में फंसे रहने के बजाय उसने दूरस्थ बंगाल जाना 
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मंध्य कालीन भारत॑ 


ध््रधिक पसन्द किया, यद्यपि पत्र होने के कारण घद्द दिव्ली के 
सिहासन पर बेठ सकता था ।# 

बुगराखा के दूसरे पत्र की सतत्यु के बाद बंगाल में ग्रहसुद्ध की 
ध्याग भड़क उठी | उसका दमन करने के लिये गयास उद्दीन तुगलक,. 
ने बंगाल पर चढ़ाई कर पहाँ (:ठली का प्रभुत्व फिर स्थापित कर 
दिया । इस काल तक मुस्लिम शासन का घिस्तार पूर्वी बंगाल में 
गाज के ढ।का जिला में स्थित सानार गाँव बक हा गया था ।. 

खुद बंगाल भी अपनी सोमाओं के भीतर, आंतरिक सत्र्ष 
घोर दलबंदियों से मक्त नहीं था। १२६७ के लगभग बंगाल दो 
खंडों में बंद गया। सानार गाँव और लखनोती के प्रतिददन्दी नगरों 
में प्रतिदन्दी नधाव शासन करने लगे। १६५२ तक यह विभाजन 
चलता रहा, किन्तु ये दोनों मुहम्मर विन तुगतक के प्रभ्ुत्व 
मानते थे। १३६८ में सोनार गाँव के नवाब ने, प.खउद्दीन मबारक 
शाह नाम से, अपने के स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। लखनोती 
के प्रतिहन्दी नवाब के एक अधिकारी ने, जो खुद नवाश होने का 
दावा करता था, उसे मार डाला। किन्तु बाद में पद्द स्वयं मारा 
गया ओर उसकी जगह उसके सोतलेले भाई इलियास शाह ने नवाथी 
की बागडोर संभाली । 

' इत्नियास शाह बहुत दिनों से लखनोती की गद्दी पर अधिकार 
करने का प्रथल कर रहा था। ११४५ में उसने नवाबी ग्रहण की । 
१३४५२ में उसने सानार गांव पर भो अधिकार कर लिया। कहद्दा 
जाता है कि उसने उड़ीसा में जाअनगर ओर उच्तरी बिहार में 
तिरहुत पर चढ़ाई की थी । लखनोती से स्थानांतरित कर उसने 
पनदआ को अपनी राजधानो बनाया। यह सम्भधतः इसलिए कि 
पनदुआ से वह प्रतिद्वन्दी राजधानी सोनार गाँव पर आसानी के 
साथ आक्रमण कर सकता था | 

फीरोजशाह तुगलक ने इलियास शाह के विरुद्ध चढ़ाई की, 
किन्तु सफल न हैं। सका । अन्त में, १३५६ में, दिल्ली के खुलतान ने 
बंगाल की सरुघतंत्रता को रस्मी तौर से स्वीकार कर लिया। 
इसके वाद शोघ्र ही इलियास शाह की झत्यु हो गई | 


बज *+६+७+ -++ ५०७  +टकपपलस मन कमाना को जाजपनफनओनन+कन++ के. ;-लकणम्क 


#देखिए, इर्म्परियत्ष गजेटेयर ( नया सत्करण ) खंड दो, प्रृष्ठ ३७२ पर 
विज्षियम इरवाइन का लेख | 





श्श्द 


छेटठा परिश्छे् 


इलियास शाह के उत्तराधिकारी 


इलियास शाद् के उत्तराधिकारों बंगाल पर १४०७ तक शासन 
करते रहे | उसके पुत्र सिकन्द्र शाह ( १३४७-६३ ) को फीरोजशादद 
तुगलक के एक अन्य ध्राक्रमण से त्तोहा लेना पड़ा। इस ध्याक्रमश 
से उसको शक्ति में षिशेष कमी नहीं ञआझाई आओर प्नुकूल 
शर्तों पर उसने दिल्लो की मान्यता स्वीकार कर ली। 
पनदुआ में उसने कुछ शानदार इमारतें बनथाई | धपने घिद्रोही 
पुत्र॒ को व्यव्दधारसः, सोनार गाँव का स्वतंत्र शासक बने 
रहने दिया । उसके बाद एक सं तक प्याज़म ने शासन किया। 
शाजम ने साहिस्यप्रेमी के नाते अचूक ख्याति प्राप्त की। हअसा कि 
ऊपर कद्द चुके हैं, १४०७ में, इलियास-पघंण के बाद हिन्दू राज- 
परम्परा का श्रोगणेग हुआ | इस प म्परा का संस्थापक राजा कंस 
था। उसका + घिच्र<ण प्राप्त है, उसवे पता चलता हे कि घद्द कट्टर 
हिन्दू था। बिना राज़सो उपाधियों श्रोर थिरुदों के उसने १४०७ से 
१४१४ तक शासन किया । उसके पुत्र थश्योर पत्र ने इसज़ाम धर्म 
प्रदया कर लिया शोर उनके धर्म-परिचितंन का ही सम्भषतः 
फल था कि पूर्वी बंगाल को जनता ने भी, १हुसंखू्या में, इस वाम 
धर्म प्रदण कर लिया। तभी से, ञ्ाज़ दिन तक, पूर्षी बंगाल में 
मुसलमानों का बहुमत स्थापित है । 

इस परम्परा का इलियास शाह के एक घंशज्ञ ने श्ान्‍्त कर दिया। 
इसके बाद, कुछ पष्चो तऋ, धवीस।|निया के हब्शों दासों का शासम 
बला | १४६३ में गद्दी धयरबो सेयदां के हाथ में चली गई ध्यरबी 
सैयदों में पद्चला मधाव हुसेन शाद्द था । उसमे १४६३ से १५१८ तक 
शासन किया झोर पय प्त ख्याति तथा गोरष की उपलब्धि की । 

इसेन शाह ने दिल्ली के सिंकन्दर लोदी की सेनाञओं का प्रति- 
रोध किया। आसाम पर उसने धघाथा किया। उसके पोन्न पर, १४३८ 
ई० में, मुगल बादशाद्व हुमायू ने विजय प्राप्त को किन्तु बंगाल पर 
वह भी भधधिक दिनों तक प्रभुष न रख सका श्रोर सुप्रसिद्ध 
झफ गान शासघक शेरस्ता खूर ने उस पर धझ्पना धअधिकार अमा 
किया । १५३६ में शेरसा ने झापने को बंगाल झोर विद्वार का नवाब 
घोषित कर विया | धागे जल कर, स्‌र-पंश के दिल्ली पर पझधिकार 
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मध्य काप्वोन भारत 


हो जाने के बाद, बंगाल पर स्र-पघंश के सम्बंधो शासन करते रहे। 
१४७२ में शेरखाँ को सृत्यु के बाद ग्रहयुद्ध उठ खड़ा हुध्मा जिसे 
दवाने के लिए सन्नाट झकवर ने चढ़ाई कर दी। इस प्रकार, दें 
बार चढ़ाई करने के बाद, १५७५-७६ में, दिल्ली की सह्तनत में उसे 
फिर मिला लिया गया, यद्यपि उस पर पूरा प्रभुत्य इसके कई चर्ष 
खाद हो स्थापित हो सका। उड़ोसा पर भी झकबर ने घिजय प्राप्त की 
ध्योर उसे झपने ध्यनु शासन में कर त्तिया |# 

बंगाल फे इस स्वतंत्र इतिहास से दिल्लो की सतउ्तनत की 
कमजेरी फा परिचय मिलता है। दिल्ली ओर बंगाल के बीच जोनपुर 
का राज्य बारे का काम करता था | बंगाल के सुलतानों का इतिहास, 
अझधिकाशत:, लड़ाइयों से भरा है। उनमें से कुछ शपनी हिन्दू- 
प्रजा के सद्दानुभति की द्वष्टि से देखते थे। कुछ ने अपने साहित्य- 
प्रेम का भी अच्छा परिचय दिणा। दुसेनशाह के पुत्र नसरत शाह 
ने महाभारत का संस्कृत से बंगला में अनुधाद करघाया । बंगला 
साहित्य के इतिहास में स्वयं हुसेन शाह का उल्लेख भी शझ्माद्र मोर 
प्रेम के साथ किया जाता है । 

१५५८ में, नसरत शाह के काल में ही, पुतंगीज्ञ बंगाल में आआागए 
थे। चटगाँव में उनके दुव्थवद्दार के कारण नसरत शाद्द को डनके 
पिरुद्ध कायवाही करनो पड़ी जिसका बदला उन्होंने बन्द्रगाह को 
अला कर लिया। 


जोनपुर की अवस्था 
घन्तिम सुगलक शासक के मंत्री रूघाजा जहाँ ने अपने शक्ति- 


# खारवेल के बाद का उड़ीसा का इतिदह्दास तिमिराछन्न हे । ४७४ इंसबी 
में ययाति केसरी ने यवनों को निकाल बाहर किया था। उसके उच्च राधिकारी--- 
केसरी वंश--११३२ इईसवी तक शासन करते रहे | जजपुर उनकी राजधानी 
थी | पूर्वी गंगा, जो मृत्लतः दक्षिण के निवासी थे, बांद में आए ओर पन्द्वहवीं 
राती के मध्य तक शासन करते रहे | फिर सूर्यवंशियों का राज्य स्थापित हुआ 
जिनमें प्रतापरद्र गजपति ( १५०४--३२ ) का नाम उल्लेखनीय है | उसके 
मंत्री ने फिर सिह्दासन पर कब्जा कर किया, किन्तु वह भी सिंहासन पर बना 
न रह सका ओर बंगात्ष के दाऊद खाँ ने उसे अपदस्थ कर दिया । उडीसा में 
अफगानों के शासन का पूर्यंतया अन्त १६०० ईसवी के क्षमभग हुआ | 
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विहोन स्वामी को छोड़ कर जोनपुर में एक नये स्थतंत्र राज्य की 
स्थापना की | अपने चचेरे भाई मुहम्मद बिन तुगलक की स्पति में 
फौरोज्ञ तुगलक ने गोमती के किनारे जोनपुर को बसाया था। 
रुवाज़ा जहाँ को तुगलकों से मत्तिकुल-शकक की उपाधि मिली 
थी । शीघ्र हो घषद्द इतना शक्तिशाली हो गया कि लखनोती झोर 
जाजनगर के राजे उसे नज़राना देने लगे ! 

इब्राहीम शर्की ( १४०२-१४३६ ) बहुत ही प्रतिभाशाली शासक 
था। कन्नोज को उसने दिल्ली से प्राप्त किया था| यहाँ उसने सब्यध- 
स्थित शासन-प्रणाल स्थापित की, कला ओर स्थापत्य को प्रोत्साहन 
दिया. कितने हो विद्वानों को पअपने दरबार में आमंत्रित किया, 
शोर पूष में ज्ोनपुर को उसने मुस्त्तिम ज्ञान का केन्द्र बनाया।* 
१४२७ के लगभग इच्बराहीम ने दिल्ली को भी आझातंकित कर दिया 
ध्योर यमुना पर स्थित कालपी पर श्याधिपत्य करने के लिए मालवा 
के शासक से युद्ध किया । 


हुसेनशाह शकीं 

इनत्नाहोम के पुत्र महमूद ने भी मालवा से संधष जारी रखा, 
१४४२ में उसने दिल्ली को भी धमकी दी, वनारस के निकट 
चुनार पर उसने अधिकार कर लिया और उड़ीसा पर भी 
चढ़ाई को। अन्तिम शर्की सुल्तान हुसेनशाह ( १४४६-७६ ) ने 
भी उड़ीसा पर आक्रमण किया, ग्वालियर के शासक को उसने 
नज़राना देने के लिए बाध्य कर दिया ओर १४७३ में दिल्‍लो 
पर चढ़ाई कर उसके निकट के इलाके पर अधिकार कर 
लिया । किन्तु उसे पराजित होनां पड़ा ओर यबहत्तोत्त लोदी ने उसे 
पीछे हटने के लिए वाध्य किया। अगले पं उसने फिर चढ़ाई 
की, पर सफल न दो सका। अन्त में पहलोतल लोदी के नेतृत्व में 
दिल्ली को सेनाप्मों ने ह्मागे बढ़कर जोनपुर पर ध्धिकार कर 
लिया । हुसेनशाद् बहिष्कृत कर दिया गया घोर घहलोल लोदी के 


# एक ह्ेखक ने इब्राह्दीम लोदी को पूर्व का मसीहा कद्दा है। उसने 
अटाल्ला की सुप्रसिद्ध मसजिद बनवाई थी जो उसकी ध्थापत्त्य सम्बँधी परिष्कृत रुचि 
की परिचायक है। देखिए फ्र्यूइरर कृत “दि शर्की आर्कीटेकचर आफ जौनपुर 
ओर मुहम्मद फसीहउद्दीन कृत “दि किंग्स अफ दि ईस्ट” पृष्ठ ४४ | 
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मध्य कालौभ भारत 


एक पुत्र ने ज्ोनपुर के शासन की बागडोर संभाली | जोनपुर के इस 
नये शासक ने बहिष्कृत हुसेनशाह्व के साथ मिप्तकर षडयंत्र किया 
ध्योर अपने भाई, दिदली के सुलतान, सिकन्द्र लोदी के विरुद्ध पिद्रोदद 
कर दिया । किन्तु उसे १४६३ में पराजित होना पड़ा । इस प्रकार 
शर्की राज्य का ध्न्त हो गया ध्योर डुसेन शाह्द ने, शरणार्थी के रूप 
में, बंगाल में अपने ज| घन के शेष दिन विताए। 

धपने दूसरे पुत्र जलाल खाँ के लिए सिकन्द्र लोदी ने शर्को 
राज्य को पुनर्जीषित करने का एक प्ल्प-कालिक प्रयल किया था । 
शेष भारत की स्थिति अव्यवस्थित तथा अशान्‍्त होने के कारण 
इस झल्पकालिक शर्की राज्य ने काफी मदत्व प्राप्त कर जल्षिया जो, 
ध्यन्य अवस्था में कभी सम्मघ न होता। पध्मनेक धिद्वानों ने यहाँ 
घाकर शरण लो धयोर यद्द सहज द्वो विद्या का केन्द्र बन गया। 
इस काल में जो इमारतें ब्नी थे शआआाज् तक हमारी प्रशंसा का 
पात्र बनो हुई हैं ।* सुन्दर इमारतों के लिए जोनपुर प्रसिद्ध हो गया। 
विद्या का केन्द्र दाने के नाते भी इसको ख्याति हुई ओर यह “हिन्द 
का शीराज़् ” कहा जाने लगा जा इसके सघथा उपयुक्त था। 
जोनपुर की मसजिद अपनी पक अलग घिशेषता रखता हैं । 


कश्मीर की अवस्था 


मुसलमान ध्याक्रमणक,रियों के लिए कश्मोर, बहुत दिनों तक 
उनकी पहुँच से बाहर बना रहा झोर वे उस पर ध्माक्रमण नहीं 
कर सके। किन्तु अःम्तरिक कलह हर घरेलू संघ उसे घुन की 
तरद्द ख्वाए जा रद्दा था | जयखसिद्द ( ११२५८-११५४ ) कश्मीर 
क बहुत ही शक्तिशालो राज़ा था, उसको म्त्यु के बाद, घरेलू संघर्ष 
कोर भी प्रबल हो उठा ओर, पूरो दो शतियों तक, एक भी इतना 
शक्तिशालो या चतुर शासक नहीं उत्पन्न हा सका जो भध्मान्तरिक 
संघर्ष का दमन कर राज्य को खुष्यवस्थित तथा संगठित कर सकता | 
फल्लतः झगर कश्मीर पर मुसल्नंमा्ों का ध्याधिपरय नहीं हो सका 
तो इसलिए कि एक तो यथद्द ध्क्षग पड़ता था, दुसरे प्राप्त.तिक 
बाघाएँ इतनी थीं कि उन्हें पर कर शाक्रम्या करना प्रयः ध्यसश्भय 


# देबस्यू हरवाइन, इम्वार्यिल गवेटियर ( नथा संस्करथा खंड २ 
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छठा परिष्डेद 


था | झस्यथा कश्मौर के पास ऐसी कोई सैनिक शक्ति नहीं थी जो 
घझाक्रमण की को रोक सकती ।* 

चोद्द्द्वी शती के प्रारम्भ-काल में कंधार के शाद्द ने कश्मोर 
पर झ्माक्रमण किया था ध्योर काफी माल लूट कर यह यहाँ से 
ले गया था । पशियन येद्धा शाह पीर ने, कश्मीर की झअस्तध्यस्त 
ध्वस्था से लाभ उठा कर, शध्माक्रमण किया ओर हिन्द राज्य के 
ध्रन्तिम प्रतिनिधि का नाश कर १३३७-३८ में कश्मीर में ध्यपना राज्य 
स्थापित कर लिया | उसके तथा उसके उच्तरा घिकारियों के शासन- 
काल में कश्मीर में इसलाम का प्रसार दुआ ओर यहाँ के निषासियाँ 
के ध्रधिकांण भाग ने धर्म-परिषतंन कर लिया। हिन्द सूतियों के 
स्थान पर, उपासना गृर्रों में, मुसलमान सन्‍तों ने स्थान प्रहण कर 
लिया | किन्तु यह सब होने पर भी पुराने रीति-रिवाज्नों, प्रथ/ओं 
झोौर विश्चासों को जनता ने नहीं छोड़ा ओर उनका पूर्वषत पालन 
करती रहो | शासकों ने भी जनता के घिश्वार्सों कलोर रीति रिषाजों 
में विशेष हस्तक्षेप नहीं किया। शाहपीर ने योग्यता हमोर उदाहरण 
के साथ अपनी शक्ति का उपयोग किया। कितने हो दुखःदायी 
करों का! उसने उठा दिया झोर भूमि-कर पेदाघार का एक छुठा- 
भाग नियुक्त कर दिया। 

शाह मोर के बारद उत्तराधिकारियों ने कश्मीर पर राज़ किया। 
इनमें बुतशिकन सिकन्दर ( १३८६-१४१० ) ओर जेनुल आव्दोन 
( १४२१ ईसघी ) का नाम पिशेष रुप से उल्लेलनोय है। सिकन्द्र ने 
जनता को मुसलमान बनाने के कार्य को बहुत प्रश्माहित किया और 
सनय रहते तेमर के प्रभुग्व को स्वीकार करके उसने राज्य को तेमूर 
के आक्रमण से वा लिया। सिकन्दर छोर उसके उतने हो धर्माध 
धज़जोरों ने अधिरांग मन्द्रों को नष्ट कर दिया ओोर यहाँ के 
कितने ही ब्रक्कणों का जबरदस्ती मुसलमान बनने के लिए बाध्य 
किया | परिणामत झ्यात़् कश्मीर में प्रति १०,००० के पोछे ५०० 
हिस्दुओं को ध्यावादी रद गई है । 


जेनुल झाव्य:ग को 'कश्मीर का ध्यकवर' कद्दा जा सकता ह्दै। 





क देश्विए रामचन्द्र काक क्षिखित 'ऐन आउट-क्षाइन आफ दि हिम्ट्री आफ 
कश्मीर, 7. गाइड टू करमीर माग्यू: टूस मे जो द हुई है। 
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उसने दीोधंकाल तक (१४७७२ ईसवबी तक ) शासन किया | उसके 
शासन-काल में कश्मीर श्रोसम्पन्न रद्दा | हिन्दुओं के प्रति यह सहन- 
शीौल था | घ्नेक संस्कृत ग्रंथों, जेसे महाभारत ह्योर कल्दण रखित 
राजतरंगिणी का उसने फारसी में शझनुषाद करधाया। उसका दरबार 
शानदार था। सिंचाई के बेकार पड़े साधनों को उसने फिर से ठोक 
किया और शाल-दुशाले, काशज़ झयोर कशीदाकारो के उद्योग को 
धत्यधिक प्रोत्साहन दिया। वह, निस्‍्सनन्‍्देह, कशमीर का बाद- 
शाह--शाह से भी झमागे बढ़ा हुआ सच्चा शाह था । 


मुगला का आधिपत्य 


घगली अर्द्ध शती में कश्मीर की अराजकता झमोर अबव्यवस्था 
से लाभ उठा कर मुगल सम्राट बाबर के चचेरे भाई मिरज्ञा हेदर 
दौलत ने आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार कर लिया 
छोर सम्राट हुमायू की झयोर से, १५५४१ तक कश्मीर पर शासन 
करता रहा । उसके वाद पुराने राजकुल ने फिर अपना स्थान प्रहण 
कर लिया, किन्तु शीघ्र ही चक नायक गाज़ो शाह ने आक्रमण कर 
ध्पना सिक्का जमा लिया ओर अगले तीस वषष तक शासन 
करता रहा | लेकिन, ध्ान्तरिक संप्र्ष के कारण, गाज़ी शाह्द की 
शक्ति वहुत त्तीण हू गई ओर अन्त में, १५७६ में, मुगलों ने कश्मीर 
पर अपना आधिपत्य जमा लिया। गाज़ो शाह को, अपनी इच्छा से 
सिंहासन छोड़ देने के कारण, अकबर ने अपने द्रबार के अमीरों 
में सम्मित्नित कर लिया । 

घ्राधिपत्य होने के बाद शीघ्र दो अकबर ने कश्मीौर की यात्रा 
की । यद उसकी पहली यात्रा थी। इसके बाद एक बार आपोर वह 
कश्मीर झआझाण। श्रकबर के उत्तराधिकारियों के लिए कश्मीर 
विशेष आकर्षण का केन्द्र वन गया । गरमी को ऋतु वे ण्दीं बिताते 
थे। झराज भी कश्मीर का एशिया में--बढिक दुनिया में-अपने 
सोन्दर्य के लिए विशेष स्थान माना जाता है। 

सिंध ओर मुलतान 

सिंध का सूवा शायद ही कभो दिली के प्रभत्व में रह्या हो । 
बहुत दिनों तक इसके शासक शझपने को खत्बोफाश्ों का प्रतिनिधि 
घोषित करते रहे झोर इस प्रकार उन्होंने झपने को स्वतंत्र राज्य की 
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मींच डाल ली। १०१० में गजनो के सुलतान महमद ने सिध पर 
विजय प्राप्त की थी झोर तब से सिध उसके प्रभत्व में बना रद्दा । 
इसके बाद, १०५३ में, स्थानिक राजपूतों की एक शाखा सुमराष्षों ने 
शक्ति ग्रहण की झोर लगभग रे०० घर्षों तक ( १०४०--१३५१ 
ईसथो ) वे सिंध पर शासन करते रहें। उन्होंने इसलाम धर्म 
कबूल कर लिया था। उनकी सत्ता न तो घिस्तृत थी, न प्रभाष- 
शाली | समय-समय पर दिल्लो की सेनाशञ्मों ओर मगलों के चावे 
डन पर होते रहते थे । नासिरउद्दोन कुबैच ने मुलतान शोर 
उच्छु पर ध्ाक्रमण कर खुमरा सरदारों पर ध्यपना प्रभुत्व स्थापित 
कर लिया | महम्मद्‌ बिन तुगलक अर उसके उत्तराधिकारी ने भी 
अपने प्रभुत्व झ्र सस्ता को स्थापित करने का प्रयत्न किया ध्योर 
फीरोज़ तुगलक "ने ठट्ठा करे जामसाहब पर घिज्ञय प्राप्त कर लो । 
१३५१ के लगभग सुमरा सरदारों को एक दूसरे स्थानिक कवीले-- 
सम्मार ने ध्पदस्थ कर भ्यपनी सत्ता स्थापित कर ल्ली। सम्मार 
धपने को अमशेद का पंशज्ञ बताते थे झोर अपने को ज्ञाम कहते 
थे | सुमराञ्रों की तरद्द उन्होंने भी शीघ्र ही इसलाम धम कबूल कर 
लिया | चंगेअ खाँ के वंश से निकले प्ररगुनों के एक घंश ने सिघ 
पर शअधिकार कर लिया शञोर इस प्रकार सम्मारों की सत्ता भी लुप्त 
दो गई | 


धरगुन कंधार के निवासी थे । मगल सल्तनत के संस्थापक « बाबर 
के द्वाष से उन्हें कंधार छोड़ना पडा ध्योर वे सिध में ध्राकर जम गए | 
हुमायू ने अपने श्रमण-काल में कुछ समय सिंध में बिताया था| 
शरगुनों के बाद उन्हीं के घंश को एक झोोर शाखा जो तरखान कद्द - 
लाती थी, सिध में आई | ये तरखान सिध पर उस समय तक शासन 
करते रहे जब तक कि यह, १५६२ में, म्गाल सल्तनत का भंग न 
बना लिया गया। 


ध्यक्तमश द्वारा कुबेच की पराजय से लेकर तेमूर लंग के 
शाक्रमण तक मल्तान दिल्ली के साथ सम्बद्ध रहा। सेयदों के काल 
में यद दिल्ली से सघंथा लग दो गया झओोर एक अरव शेख घंश-- 
लजंघा पंश--के शासन में व गया। इस वंश के पझन्तिम शासक 
को, १५२४ में, सिंध के शाहइसेन शरगुन ने पझ्मपद्स्थ कर 
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दिया। इसके वाद, इुमायू के काल में, मुल्ताम फिर दिल्ली से 
सम्बद्ध हो गया। 


गुजरात की अवस्था 


गुजरात की उपजञाऊ श्रोर सम्पन्न भूमि, बहुत दिनों तक झपनी 
दुर्गंभ भर पहुँच से बाहर स्थिति के कारण--घिस्तृत रेगिस्तान 
झोर विध्या तथा अरायतलो का सम्बंध स्थापित करने घालती पहाड़ी 
श्टडुला के कारण-मुस्त्विम ध्याधिपत्य से मुक्त रद्दी | केवल समुद्र 
का भाग दी ऐसा था जिससे मुसलमान गुत़्रात पर ध्याक्रमण कर 
सकते थे | परिणामतः गुत्रात १२६७ तक मक्त रह्दा ओर इसके बाद, 
दिल्ली की सल्तनत से सम्खद्ध हो त्ताने पर भ।, यहाँ के शासक समःन 
रुप से दिल्ला के भक्त नर्दी ग्हू सके। चोरहवधीं शती के अन्त में 
गुजरात फिर स्वतंत्र हा गया, किन्तु मस्लिम शश्सन में ही रहा। 
अफरख'!। यहाँ का सूतंद।र था | वद राजपुत से मसलजमान बना था 
१३६१ में बह गुत़्रात का खूबेदार नियुक्त हुआ शोर इसके पाँच वर्ष 
याद उसने अपने का वल्ठा से स्त्रतंत्र घाषत कर दिया। मजफ;र 
शाद् क। उसने उपधधि धारण को ।७ 


कक 


प्रर्म्भ में मुज़फफर शाह की शक्ति बहुत सोमित थी। झनेक 
विरोधियों से--घिरोधी राजपूत राज्ञाप्रों झांर ज॑गली भीछ्षों से--बह 
घिरा था। उसका पश्रथिकार-प्रदेश भी बहुत सामित था--समद्र 
झांर पहाड़ियों के बीच का प्रदेश ही उसके पास था। लेकिन घहद 
पक सशक्त झमोर सांक्रप शासक था | उसने श्यपना प्रभत्थ जय ग्लोर 
सालाषाड तक पिस्तुत कर लिया भार, कुदु समय के लिप, १४०७ 
में, मालवा पर भी उसका अधिकार स्थापित हो गषा। 

इसके वाद उसका पोषर ध्यहमद्‌ शाह गद्दी पर बैठा | झहमद शाह 
को हम गुत़रात की मद्दानता का वास्तविक संत्थापक कष्ट सकते हैं। 
उसने अहमदाबाद नगर बनवाया जा उसके रज्य को राजधानी 
बन गया शभ्रोर, बाद में, मुगल शासकों के पध्मन्तगंत भी यह नगर 
राजधानो बना रहा | स्वतंत्र मुस्लिम शासन शोर बाद के मुगल 


# उसके स्वतंत्र होने की दो तिथियाँ क्‍्ताई जाती हैं--१४०१ ईसवी और 
१४०३-४ ईंसवी । 
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शासन-काल के स्मृति-चिन्हों-घिशेंषरूप से उस काल की सुन्द्र 
इमारतों--से यह नगर भरपूर है। + 


ध्रह्मद शाह ने सम्पन्न शासन का उपभोग किया। झनेक संन्दर 
इमारतों से उसने अहमदाबाद के सोन्दय में वृद्धि की। अपने दादा 
के पद्‌ चिन्दहों पर चल कर उसने भी मालघा के पिरुद्ध संघर्ष जारी 
रखा ओर काठियाघषाड़ को अपने पश में रखने का प्रयत्न करता 
रहा | इसके सिघा उसने खानदेश ह्योर वहमनी के सुलतानों से भी 
मोर्चा लिया | 


अटद्दम दशाह कट्टर मसलमान था। किन्तु अपने राज्य में उसने 
शान्ति कायम रखी शोर न्याय को प्रथा को दूषित नहीं हाने दिया । 
उसके बाद दूसरा महत्वपूण शासक मुदम्मद शादह्व बिगारा ( १४१८- 
१५११ ईसवी ) हुआ || वह इस राजवंश का सब से बड़ा शासक था| 
खानदेश ओर मालवा से उसने भो खान्दानों संघर्ष जारी रखा । 
काठियाबाड़ में चम्पानार ओर गिरनार के पहाड़ी दुर्गों पर डसने 
विजय प्राप्त की थी | कूच को रोंद कर वह सिन्चु के डेल्टा तक पहुँच 
गया था शोर वहां के बलूचियों का उसने दमन किया था । दवाप के 
घोर द्वारका के समद्री डाकुआओं का दमन करने के लिये उसने काफी 
बड़ा बेडा तेयार किया था। अपने शासन के अन्तिम काल में उसने 
पुतंगीज्ञ पर भो आक्रमण किया। वे पश्चिमो तट पर दुद्मनाय शक्ति 
का रूप धारण करते जा रहे थे | मिश्र के मम्लूक खुलतान से गठ- 
बन्धन कर उसने पुतंगीज्ञ बेड़े पर आक्रमण किया ओर उस व्यापार 
को ज्ञो उनके द्वाथ में चला गया था, छीनने का प्रयत्न किया। 
१४०प८में उसने इस प्रकार जो सफलता प्राप्त की, आगे चल कर डय 
में पुतंगोज़् की घिजय के कारण घद्द नष्ट हो गई । इसके बाद समद्री 
तट से दाने घाला समूचा व्यापार पुतंगीज्ञों के द्ाथ में चला गया 
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#देलिए, बगेंस क्षिखित 'मुहम्मडन आरकोटेकचर आफ गुजरात, मुशम्मडन 
आर्कीटेक्चर आफ अहमदाबाद, ( ए्‌. एस. डबल्यू. आई ) 

[उसके उप नाम बिगारा का सह्दी आशय या भावार्थ “दो दुर्गा ” से हैं, 
चम्पानीर और गिरनार के दुर्ग -जिन्हें उसने अपने अधिकार में कर लिया था| 
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ओर इनका गुजरात ओर मिश्र के संयुक्त बेड़े का प्रतिरोध व्यथ 
हैं। गया ।# 

मुहम्मद शाद्द बिगारा का व्यक्तित्व असाधारण था। कहा जाता 
है कि उसकी मूँ छू इतनी बड़ी थीं कि पटद्द उन्हे अपने सिर के ऊपर 
बाँध कर रखता था | खाना पद्द भारी मात्रा में खाता था ओर घिष 
का उस पर काई असर नहीं हाता था। उसके पिछित्र व्यक्तित्व 
को अनेक कट्ठानियों युराप तक प्रसिद्ध थीं। एक इतिहासकार के 
शब्दों में बह गुभरात का सब से महान शासक था, “'न्याय-प्रियता की 
द्ृष्टि से, उदारता को द्वष्टि से, धम-युद्ध ओर इसल्वाम के प्रचार की 
दृष्टि से, समक-बूक्त आर बुद्धिमत्तापू्ण निणंयों को द्वष्टि से, पहद्द 
प्रत्येक द्वष्टि से मान्य था। उसका पवद्द रुप देखिए जब घद युधक 
था ( चोदद्द व्ष का अचस्था में वह सिंहासन पर बठा था ), फिर घद्द 
रूप जब यद्द प्रोढ़ाषस्था को प्राप्त हुआ, फिर दृद्धावस्था का रूप-- 
सत्षी रूप शक्ति, साहस अर बिजय की सूचना देते हैं ।' | 

धिगारा के पुत्र मज़फ्फरशाह द्वितीय ( १५११-२६ ) ने मेधाड़ के 
राणा संग्राम सिह का बहुत्त शक्ति से मालघा के मसत्तमान शासक 
की रक्ता करने के लिए गहरे प्रयथल किये। राणा संग्राम सिद्द के 
आक्रमण का खतरा गुज़्रात तक को दा गया था । 

दूं। अन्य श्रव्षकातिक शोर अशान्त शासन के बाद बहादुरशादद 
गुजरात की गद्दो पर बैठा | यह बचद्दादुर था झोर उसने शअ्मपने राज्य 
की संघर्ष मयो परम्पण को साहस के साथ कायम रखा । सब से पहले 
उसने बहमनी सुलतानों को अव्यपस्थित स्थिति की ओर ध्यान 
दिया | बहमनी राज्य पाँच स्घतंत्र सुल्ततानों में बंँट गया था । वहादुर 

ऋकद्दा जाता दे सुज्नतान ने अपने बेड़े के निर्माण में बेनेशियन कारीगरो 
से सद्दायता ज्ली थी | प्रथम संघर्ष का जो व्यान पुतंगाज और मुसत्तमान इतिट्ास- 
कारों ने किया है, वह एक-दूसरे से भिन्न है। छ्तेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
पुतंगीज को बढती को इसने रोक दिया था। १५१० में सुल्तान ने गोवा के 
गवर्नर अत्बूकक को ड्य का दुर्ग समर्पित कर दिया | 


'दिखिए ई० सी० बेलत्ना कृत लोकत्न मुहम्मडन ढाइनेब्टीज आफ गुजरात, 
पृष्ठ १८१; मीराते सिकन्दरी । 


श्शेष 


छटा परिय्लेद 


शाह ने उन्हें ठीक किया झोर खानदेश तथा बेरार को अपने प्रभुग्व 
में आने के लिए बाध्य किया | इसके वाद उसने मालवा पर चढ़ाई की, 
मांडू को चारों ओर से घेर कर उस पर अधिकार किया ओर इसके 
साथ-साथ रायसिन, भीलसा घ्योर चन्देरो के ट्वृढ़ दुर्गों पर भी ध्यपना 
अधिकार किया (१४३१-३२ ईसवी) | मालवा गुजरात में सम्मिलित 
क९ लिया गया। ड्य, में जो उसकी सेना नियुक्त थी, उसने 
सफलता के साथ पुतंगीज्ों के हमले को व्यर्थ कर दिया। १५३४ में 
उसने मेवाड़ की राजधानी चित्तोड़ पर शक्रमण किया, पर 
हुमायू ने, जो कि उससे असन्‍्तुष्ठ था, राजपूर्तों को रक्ता की ओर 
उसे पहले मालवा ओर फिर चम्पानोर, कम्बोद ओर अन्त में इध, 
में शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया। 


हस प्रकार मुगल सम्राट ने गुजरात पर अपना अआधशधिपरय कर 
लिया; किन्तु बहादुर शाह का भाग्य अच्छा था । बंगाल में शेरशाद 
के बिद्रोह की घटना ने हुमायूं को आगरा लोटने के लिए बाध्य 
कर दिया | बहादुरशाह ने इस अधसर से लाभ उठाया। उसने शीघ्र 
ही अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त कर लिया ओर मुगल अधिकारियों 
की गुतरात से भगाने में सफलता प्राप्त की ( १५३५ ईसघी )। इसके 
बाद इध को लेकर पुतंगीजों से उसका संघ हुआ जिसमें पद्द मारा 
गया ( १५४३७ ईसबी )। 

बह। दुरशाह महान शासक था--एक योद्ध। को द्वृष्टि से आर 
उदारता की दृष्टि से भी। गुजरात के त्षमताशालो शासकों की 
परम्परा में घह अन्तिम कड़ी था। उसकी मृत्यु के बाद गुत्तरात की 
शक्ति तेजी से त्तीण होतो गई | किन्तु फिर भी, दुबंल शासकों आर 
घरेलू संप्रषों के बीच, चालीस घष तक उसका स्पतंत्र धस्तित्व 
बना रह्दा। १४७२ में अकबर ने उस पर आधिपत्य कर लिया। अन्तिम 
शास ने गद्दी त्याग दो ओर अहमदाबाद में मुगल शासन स्थाफ्ति 
हो गया | लेकिन, सिहासनच्युत शासक ने, १५४८२ में, फिर विद्रोह 
किया | यद्यपि उसका धिद्रोह्द कुचल दिया गया, पर मुगल खूबे पर 
पूर्णतया अपना ध्धिकार नहीं जमा सके योर १५६२-६३ तक, जब 
तक कि घिद्नोदीं शासक की झुत्यु नहीं हो गई, उन्हें अनेक बार 
सैनिक फायेषाहो करनी पड़ी। 


१६३६३ 


मध्य कालीन भारत 


मालवा की स्थिति 


नमंदा के उत्तर में बहुत ही उपज्ञाऊ केन्द्रीय पठार है । जन- 
साधारण में यह घिश्वास प्रचलित है कि यहाँ कभी खूखा नहीं 
पडता--अकाल यहाँ से दूर भागता है। यही मालघा खास है। यहाँ 
बहुत दिनों तक परमार राजपूत शासन करते रहे। धार उनकी 
राजधानी था । शल्तमश ने मालया पर श्याक्रमण किया ओर 
उज्जयनो के मन्दिरों को उसने गिरा दिया। किन्तु चह मालघा में 
मुस्लिम श|सन नहों स्थापित कर सका | मुस्लिम शासन शअला- 
उद्दीन के काल में, लगभग १३०४ में, स्थानिक राय की हत्या के 
बाद कायम हुआ । १३२६ से कुछ पहले दिलघरणखा गोरी यहाँ का 
शासक था। १४०१ में, तेमूर के शआक्रमण से उत्पन्न पशस्तव्यस्त 
परिस्थितियों से लाभ उठा कर, उसने मालवा को स्वतंत्र घोषित कर 
दिया | हिन्दू नगर धार को उसने ध्यपनी राजधानी बनाया | उसके 
सुप्रसिद्ध पुत्र होशंग शाह ( १७०१-३४ ) ने नमंदा के तट पर होशंगा- 
बाद नगर बसाया श्र धार को छोड़ कर माशण्ड् में उसने ध्यपनो 
राजधानो स्थान्तरित कर ली । शनेक इमारतें बनचा कर उसने माण्ड 
के सोन्दर्य में भी वृद्धि को । गुजरात के खुलतान से उसने प्नेक 
लड़ादयाँ लड़ीं शोर अन्त में उसे समझ्ोता करने के ल्विए बाध्य 
किया | उड़ीसा में जाजनगर पर भो उसने चढ़ाई को उक्तर 
में जोनपुर ओर दत्तिण में वहमनों राज्य से भी उसे संघर्ष करना 
पड़ा । इन संघधर्षा को, कई अपसरों पर पराजित होने पर भी, बिमा 
किसो ज्ञति के उसने पार किया | 
१४३५ में, उसकी स्त्यु के बाद, उसका पुत्र गद्दी पर बैठा । 

झापने क्रूर व्यवद्दार से उसने पज़ीर मुदम्मद खिलजो को ध्यपना 
विरोधी बना लिया ।# मुहम्मद खिलजी ने अपने स्थामी को जहर 
देकर मरधा डाला । इसके वाद तेंतीस घषं तक (१४३६-६६ ईसथो) 
डसने राज किया | 

मुहम्मद खिलजी एक कट्टर सुलतान था। वह बहुत हो अच्छा 

#फरिश्ता ने मुहम्मद खिल्लजी के बडपन और भक्षमनसाइत की बहुत 
प्रशंसा की है | ईश्वरी प्रसाद ने उसकी बहादुरी की तुलना स्वेडन के चाढ्स 
बारहवें से की हे | 





१४० 


छुठा परिष्लेद्‌ 


योद्वा था | मालवा के मुसलमान शासकों में वह सर्वाधिक प्रसिद्ध 
है । उसके शासन-काल में राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। 
गुतरात के पड़ोसी सुलतान से अपने पूष॑जों की भाँति, उसे भी 
संघर्ष करना पड़ा जोनपुर, दकिखिन झमोर मेचाड़ के राजपूतों से भी 
उसने संघर्ष किया। उसके उच्तराधिकारी गयास उद्दोन ने शान्ति के 
साथ १५४०१ तक शासन किया | उसके बाद उसके पुत्र नासिर उद्दीन 
ने अत्पकालिक झओोर अणशान्ति-पूर्णा राज्य का उपभोग किया। 
कहा जाता है कि अपने पिता को ज़द्दर देने के बाद वह गद्दी पर बेठा 
था| गृद-युद्ध में पड़ कर घद्द मारा गया । 

इसके बदा महमूद खिलजी (१५११-३१) गद्दी पर बेठा। 
पक चतुर हिन्द सरदार भेदिनोी राय को मदद से उसने अपनी 
स्थिति ढृढ़ बना ली | किरतु मेदनोराय की सेना ने, जो मुस्लिम 
सरदारों के उपद्रषों का दमन करने के लिए बुलाई गई थी, अति 
महत्व भग्रहण कर लिया धयोर महसद को, मेदिनीराय को बह्विष्कृत 
करने के लिए, गुत्तरात से सुलतान को सहायता लेनी पड़ी | फिर 
मेवाड़ के राणा संत्राम सिह के साथ युद्ध में उसे मुंह की खानी पड़ी । 
गुत्तरातके उत्तराधिकार के मामले में उसने हस्तक्तेप किया, फललस्घरूप 
पहाँ के सफल खुलतान बहादुरशाह ने उसके पिरुद्ध युद्ध घोषित 
कर दिया। इस संघष में वहादुर शाह ने मान्‍्ड्ू पर अधिकार कर 
लिया, मालघा को अपने राज्य में मिला लिया ओर महमूद को 
मय उसके परिवार के गिरफ्तार कर. चम्पानोर के दुर्ग में निर्वासित 
कर दिया ( १५३१ ईसथबी ) 

इस प्रकार मालवा गुज्ञरात राज्य का एक ह्मंग हो गया। इसके 
कुछ चष बाद हुमायूं ने जब गुजरात पर ध्याक्रण किया तो उसने 
मालथा पर भो घिज्य प्राप्त कर ली (१५३५) । बहादुर शाद्द मान्डू से 
बहिष्कत कर दिया गया। इसके बाद ही, ध्यगले वर्ष, यहाँ फे मुगल 
शासक ने अपने को स्वतंत्र धोषित करने का प्रयत्न किया | 

जब दिल्ली को सततनत शेर जवां सूर के हाथों में खल्वी गई तो 
उस ने विद्रोद्दी तत्वों का दमन कर देश को दो भागों में बाँट दिया 
ध्योर इल भागों का शासन अपने दो विश्वासपात्र नाथकों को सौंप 
दिया | श॒ुजञा खाँ, माणहू का शासक, १५५५ तक अपनी झत्यु फे समय 
तक प्रायः स्पसंत्र रूप से शाखन करता रद्दा । इसके वाद उसके पश्र 


श्र 


मध्य कालीन भारत 


वाज़ बहादुर ने शासन की वागडोर संभाली | # १५६१ में अकबर के 
सेनापतियों ( उसके रखेल भाई आदम खाँ धझ्मोर पीरमुहम्मद ) ने 
क्रूरता के साथ मालवा को भूमि को तहस-नहस कर दिया। इसके 
बाद मालवा को स्थिति मुगल सल्तनत के एक खूबे की रह गई शोर 
राजपूत रजवाड़ों पर ध्यंकुश रखने के लिए इसका सतल्तनत में रखना 
अरूरो हो गया । 


खानदेश 

नमंदा के दत्तिश में प्रपनी स्थतंत्र सत्ता स्थापित करने घाले 
राज्यों में खानदेश का नम्बर दूसरा था। ताप्ती की घाटी से लेकर 
ज में यह बरार तक फे ता हुआ था । यह दक्षिण मालवा से संलग्न 
ई । हैहय तथा ध्यनूपदेश का प्राचीन प्रदेश यद्दी है । इसकी प्राचीन 
राजधानो नमंदा के तट पर स्थित महिष्मति या महेश्वर थी। फोरोज़ 
तुगलक ने अपने एक भतीजी अनुयायी मलिकराज फारुका को 
यह खूबा प्रदान कर दिया था। मल्रिक राज़ ने, १३६६ में अपनो 
मृत्यु से पहले, स्वतंत्र सत्ता कायम कर ली । उसके पुत्र नासिर खाँ 
ने राज्य में बहुत वृद्धि की ओर भ्सीरगढ़ के ट्वढ़ पद्दाड़ी दुग पर, 
जो एक हिन्दू अहीर राजा के अधिकार में था, श्याधिपत्य कर 
लिया | ताप्ती के तट पर बुरहान पर बसाया। यहाँ उसने ध्मपनी 
राजधानी स्थापित की । बहमनी और गुजरात के सुलतानों से अपने 
संघर्ष में बह सफलतापूषक प्रकट दुधष्या योर इस प्रकार, अपने 

उकत्तराधिकारियों के लिए, वष्द एक भरा-पूरा राज्य छोड़ गया। 
गआरादिलखाँ द्वितीय ( १४४७-१४०३ ) ने गुजरात के जुबे को 
उतार फंकने के लिए घोर संघ किया । १५४१० में राज्य धमराजकता 
का शिकार हो गया। गुजरात के महसूद विगारा के सशक्त द्वाथों 
ने इसे झराजकता के भंवर से उथारा। इसके बाद “गुजरात के 
सुलतानों द्वारा संरक्तित ओर उनकी मित्रता की छुत्रह्मया में फारु- 


बाज बहादुर सुन्दर ओर ्रतिमासम्पन्न, सारंगपुर की राजकुमारी रूपम्ती का 
सब्चा प्रेमी था। इनको प्रेम-का जन-गीत और काब्य-का विषयबन चुकी है | 
आदम खाँ भी रूपमतीपर अधिकार करना चाहता था | किन्तु रूपम्ती ने उसके 
हाथ में पडने से जहर खाकर मर जाना अधिक उपयुक्त समझा ओर उसने आत्म 
कृत्या कर स्ती | बाज यहादुर प्रतिभारम्पज् संगीक्षत ओर कवि था | 
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छठा परिस्छेव 


की सुलतान पड़ सी राज्यों से गुज़रात के सभी संघर्षो में दाथ 
बटाते रहे ।” 

१५७२ में राजा शली ने ध्यकश्वर के पुत्र मुराद का साथ दिया 
जो उस समय श्दहमदनगर पर श्माक्रमण कर रहा था। १४६७ 
में उसका पुत्र बहादुर गद्दी पर बैठा | बहादुर ने मुखतापूर्षक मुगलों 
से युद्ध की घोषणा कर दी झयोर खुद अध्सीरगढ़ के दुर्ग में छुप कर 
बैठ गया | काफो लम्बे घेरे के बाद दुर्ग पर मुगल्नों ने आधिपत्य कर 
लिया | असोरगढ़ के पतन के साथ-साथ खानदेश की स्थतंत्रता का 
भी अन्त हो गया ओर दखित में मुगलों के घिस्तार की सीमा को 
चिन्हित करने लगा ( १४६१-१६०० ईसघी ) | 


रैडरे 


सातवाँ परिच्छेद 
दिल्ली की सलतनत के काल ( १२०६-१३२६ ईसवी ) 
में भारत की स्थिति 


२--शासन-व्य वस्था 

मुस्लिम शासन हिन्दुस्तान के धधिकतर भाग में स्थापित हो 
चुका था। इससे भारत के सांस्क्रतिक जीवन में नयो निर्माणात्मक 
शक्तियों का उदय हुआ आओर घटह् बुनियादी काय॑ पूर्ण हुध्मा 
जिसकी नोंव पर श्रकबर आओ र उसके उत्तराधिकारियों ने अपनी 
शानदार इमारत खडी की । यह काल जिसकी सीमा संलहयों 
शतोी के मध्य तक पहुँचती है “अत्यन्त महन्घपूर्ण हे । इस काल का 
अध्ययन करके हम मुगतलों की भारतीय समाज को देन का सही- 
सहद्दी पृद्यांकन कर सकते हैं। यह मूल्य।कंन हमें आ्राज के सामाजिक 
घिकास को समभने में भी सहायता देगा ।” बारीकी के साथ 
अध्ययन करने घात्ते एक घिद्वान के प्रनुसार “भारतीय संस्कृति 
को श्रसम्पन्नता ( असम्रथंता ) का कारगा परिवतन की इच्छा का 
अभाव नहीं, परन प्रोढ़ता को दिशा में उसका अधिक पघिकसित 
हो जाना हे । इसी द्वष्टि से इसका अध्ययन करना लाभदायक 
ह।गा अं 

“भारतोय संस्कृति के घिकास की शक्तियाँ यहाँ की रकृषिप्रधान 
सभ्यता में निध्वित थीं। कृषिप्रधान समाज में जितना पझधिक शोर 
जितनी तेजी से सांस्कृतिक विकास दो सकता है, उतना दी यहाँ 
भी इुआ । साथ ही राजनीतिक, श्राथिक तथा पन्य दूसरे कारणों 
को भी हमें देखना होगा |#'' तभी दम भारतीय संस्कृति के घिकास 
का सम्यक परिचय प्राप्त कर सकंगे | यहाँ ओर राजपूत-सम्बंधी 
परिच्छेद में हम इन सब कारणों पर प्रकाश डालने का प्रयक्ष 
करगे। 
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# देस्विए, के. मुइम्मद अशरफ लिखित “'क्वाइफ एयड कयड़शन्‍्स आफ 
दि पीपुक्ष आफ हिन्दुस्तान (१२००-१५५० ईसवी)--“जे० ए० एस० बी' खंड 
१, २६३४, पृष्ठ १०४८ | 
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धात॑वाँ परिच्छेद्‌ 


दिल्ली के सुलतानों की शासन-प्रणाली पर श्भी तक इतिद्दासं 
कारों मे विशेषरूप से ध्यान नहीं दिया है। फिर भी समसामयिक 
इतिहासकारों--इतिवृसलेखकों--ने मुगलों को शासन-नीति 
श्योर उनकी प्रबंध-व्यवस्था का सबिस्तर धर्णान किया है | उनके 
ग्रंथों से हमें कुछ सामग्री मिल सकती है। (दिल्लो के सम्नाट-सुलतानों 
तथा खूबों के मुस्लिम शासकों जो चोदहर्षीं ओर पन्द्रद्ृर्तों शी में 
स्वतंत्र खुलतान बन गए, स्वयं स्वतंत्र ओर पूर्ण ससताधारो थे । 
उन्होंने पने नाम के सिक्के हलधाप थे ओर खतबे उन्हीं के 
नाम से पढ़े जाते थे--केषल कुछ अपधपादा को छाड़ कर--जेसे 
धदतमश, महस्मद्‌ बिन तुगलक ओर फाराज़ तुगलक जिन्‍दोने 
अपने विरुदों को अधिक प्रभाषपूर्ण बनाने के लिए खलीफा की 
मद्द्‌ का सहारा लिया था। कितने हवा सुलतान पअ्मपेत्ञाकूत निम्न 
शोर ध्यज्ञात बंशों से शाप थे । उनकी सत्ता शोर उनका प्रभाष उनकी 
तलवार झोर शक्ति पर झाधारित था। सिद्दासन होड़ ओर भ्रति- 
बइह्िन्ता की वस्तु बन गया था। दृथेत्वो पर पश्मपना सिर रख कर 
चलने पाला प्रत्येक व्यक्ति सिद्दासन पर बेठने का साहस कर सकता 
था। सफलता मितल्ली ता सुलतान बन गए, नहीं तो जान से गए | 
इस प्रकार सिद्दासन किसी एक राजपघंश को बपोतो नहीं रह गया 
था । सेनिक क्रान्तियों झोर खुलतानों की अदला-बदली की 
घटनाओं के वाहुल्य का यही कारण था। ऐसो स्थिति में, स्पष्ट 
है कि कमजार व्यक्ति ध्ध्विक दिनों तक सिद्दासन पर नहीं बैठा रद्द 
सकता था ।फारख के पुराने सन्नाटों को तरद्द ये सुलतान देषी 
अष्ठता का दावा करते थे--झपने निजञ्ञों ब्मक्तित्व के लिए भ सद्दी 
तो कम-से-कम झपने पद्‌ के लिए तो करते दी थे । कानून शोर 
सिद्धान्त की द्वष्टि से वे निरंकुश थे--“सभी कानूनों बंधलनों से 
ऊपर, सभी वन्दिशों से ऊपर, झअपनी इश्छा के सिधा झयोर किसी को 
मे मानने पाले । ह 


मुस्लिम राजतंत्र 


सत्यतान को सा झोर अधिकार सेनिक धर्ग पर ध्ाधारित 
था । शरियत के अनुसार राजतंत्र कानून से परे था। भारत में इस 
राजतंत्र के प्रयोग ने पिलिभ परिस्थितियों को जन्म दिया। सब से 
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बाएं ७ #00%७ वाषा३ ७... है हि 


मध्य कालीन सारत 


पेहली शोर सबसे बड़ी बात जो हुई वह यह कि कानून-सम्मत, 
विधि-विधान से जायज, राजा का मदत्व जाता रहा।जो भी एक 
समय चिशेष में सिदासन का पअधिकारी होता था, पह प्रपने 
'विराधियों के विरुद्ध उन सभो शक्तियों का प्रयोग कर सकता था 
ओ कि एक निर्वाखित शासक को पपने राज्य के बिद्रोद्दी तत्थों का 
दमन करने के लिए प्राप्त होती हे । यह अधिकार उसे शरियत से 
मिलता था | झोर जव पिद्रांही सफल हो जाता था ता वह भी, 
'शरियत के अनुसार, उन्हीं सब्र शक्तियों का अपने पिरोधियों के 
विरुद्ध प्रयोग कर सकता था। 'सफलता' ही एक मात्र 'कसोटी 
थी | सिददासन सम्बंधी उतक्तराधिकार के कोई नियम नहीं थे, 
कोई विधान नहीं था। उत्तराधिकार की परम्परा--नियमबद्धता-- 
विधान के लिए ( शरियत के मुताबिक ) अपरिश्ित थी । उत्तरा- 
घिकार की प्रनिश्चिततता ओर सुलतानों का अपनी इच्छा के 
अनुसार एक पुत्र के पिरुद्ध दूसरे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी 
बनाने को कामना ने उत्तराधिकार-सम्बंधो संधर्षा की श्टछुला 
को जन्म दिया । संध्र्षो की इसी श्टडुला ने ऐसे सफल विद्रोहियों 
की परम्परा को जन्म दिया जो समूचे-के-समूचे राजवंश का नाश 
'कर खुद सिदहासन का मालिक बन बेठते थे । 


सुलतान को निरकुश शक्ति 


सुलतान बनना खतरों से घिरे रहना था। सुलतान उसी धरू 
शक सुलतान रहता था अब तक कि सफलता उसका -साथ देखी 
थी | सन्देह शोर धश्विश्वास से घिरे षातावरण में उसका जीक्न 
बीतता था और उसके सिर पर सदा किसी न किसी गुप्त था 
: शब्कुम्न विद्रोह का भय सवार रहता था। यह प्रच्छक्ष विद्रोह था 
विश्वासघाती इसके अमीरों या भादयों में से कोई भी एक--या 
पक साथ कई--ही सकते थे झोर उसे दम्नेशा सतक॑ रहला पड़ता 
था । इस प्रकार उसकी श्पनो परिस्थिति ही उसे निरंकुश धझमोर 
स्थच्काचारी बनने के लिए बाध्य करती थो झमोर पअपने शश्रश्मों 
'का दमन करने के लिए संगत-झअसंगत का चिस्ता किए बिना 
धपनी शक्ति का घहद भ्रयाग करता था । किन्तु -शक्ति'के इस निरंकश 
'प्रयोग के पीछे प्रज्ञा का संगठन भी दोता था कारण किं प्रजा 
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धातपाँ परिच्छेक 


शाला को झाग्तरिक शास्ति का रसत्तक समझती झोर मानती थी। 
कह जानती थो छि राजा बाहरी शअक्रमणों झोर झ्रांतरिक धरा- 
जकता पर ध्यंकुश रखता है। कह्द जितना शक्तिशाली होगा, उसके 
हाथ जितने मज़बूत होंगे, उ ना हो षद्द शान्ति रख सकेगा । राजा 
का सबसे वड़ा गण था उसको शाक्ति ओर सबसे बडा-क्तमा न 
किया जाने वासता ओर घातक--पध्यपराध था उसकी कमजोरी । 
कमजोर राज्यों को ठुकरा कर स्दवासन से गिराने में ज़रा भी 
किल्तस्त न लगती थी | 

प्रजा स्वभावतः शक्तिशाल्ली ओर सव्यवस्थित राज्य की भक्त 
होती है | हिन्दुओं को धार्मिक छोर राजमनीतिक परम्परा ने इस 
भक्ति छोर श्रद्धा को गहरा बनाने में मदद दी है। फलतः समी 
राजनीतिक मामल्तों में सम्राट-सुलतान की इथ्छा सर्वोपरि होती थी । 
वह नम शरियत की खिन्‍ता करता था, न देश को राजशीतिक परम्परा 
की | उसकी शक्ति निरंकुश तथा असोम थो । इसका प्रयोग वह 
झपनोी तथा अपनी पञ्ञा की भल्वाई के लिए करे यह धह्याशा उससे 
को जातो थी । 

हस द्सि सलतान को स्थिति इसलाम के खत्कोफा की 
जनतांजिक स्थिति से भिन्न थी हिन्द राज्ञाहओं के सीमित शासन- 
धधिकारों से भी पद भिन्न थी शरियत फे वन्‍्धन उस पर लागू 
नहीं होते थे। ध्यत्ताउद्ोन खिलजी शोर महस्मद विन तुगलक 
जैसे शक्तिशाली सुलतानों ने काजी ञयोर मल्लाणयों के निशायों फी जरा 
भी पर्षाह नहीं की । उनका सल्तनत धर्म के बन्धनों के परे, भोतिकः 
थी | सुलतान झपने निजी धम से शासक के नाते झपने साथ- 
जनिक कशंब्यों को झलग रखते थे | ध्यधिकाश जनता को जाति 
धयोर धर्म स्वथा भिन्न थे। भोतिक शासन के सिद्धान्तों का प्रति-पादन 
घल्ताउद्दोन के उन शब्दों में मिल ज्ञाता है जो उसने, बरनो के 
अनुसार, बयाना के काज्जी से कहे थे। घमलाउद्दीन ने दी सबसे पहले 
इस सिद्धान्तों का प्रतिषादन किया था। महम्मद्‌ थिन' तुणल+क ने 
इण सिद्धान्तों को ओर अधिक विफसित' किया। मह्ठा उससे इतने 
माराज़ हों गए थे कि उसको प्रत्येक योजना को विफल करने का 
प्रथक्ष,कर उन्होंवे उसकी एक न खलने की | 

सैनिक वर्ग सततगत का प्रमल ध्याधार होता था झोर अधिकांश 
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मष्य काल्लीन भारत 


सैनिकों को धर्मांध मला लोग हिन्दुआओं को सताने तथा उन पर 
धत्याखर करने के लिए भडकाते रहते थे | इस काय में उन्हें बहुत 
कुछ सफलता भी मिल जाती थी। राज्य के ध्यधिकांश ध्यधिकारी और 
का जी (वकील. न्यायाधीश ञआादि) उल्लेमाशन्ों में से ही झयाते थे । फीरोज 
तुगलक धयोर सिकन्दर लोदी ऐसे कई सत्ततान ऐसे हुए जो सच्चा 
मुसलमान उसी को मानते थे जो बुतपरस्ती का नाश कर सच्चे मजहव 
के एसार में सहायक दो | प्रायः सभी सलतानों ने, किसी न किसो 
रूप में, इसलाम को प्रथांत्मों का पालन किया क्योंकि इसलाम हो था 
को इस, विज्ञेता जाति को, एक सूत्र में बाँधे हुए था कोर वाँधे रख 
सकता था | घध्यत्वाउद्दीन जैसे शक्तिशाली सल्ततोन के लिए भी 
उन मलाझधों के धसर को खत्म करना ग्रत्यन्त कठिन था जो शरियत 
बद्ध राज का ही सम्र्थन करते थे धझयोर उसे धर्म-परिषर्तन तथा 
कट्टरपन का अस्प बनाना चाहते थे। उस काल में जब हिन्दुश्ोों 
के प्रभाव श्रोर प्रतिरोध-शक्ति प्रवल थी, मल्लाओों को खुल कर 
खेलने का झपसर काफी मिला | हस काल में सत्तान जहाँगीरी 
छोर जहाँदारी विजय झोर संगठन फे कत्तंदपों तक अपने को सीमित 
रखते थे। झवि-जित प्रदेशों को जीतने की उनमें प्रबल धाफांत्ता 
थी--यहाँ तक कि दफ्खिन की घिजय की जरूरत सलतनत के एक 
विभाग-विशेष का ही झंग, बन गई । राज्य-पिस्तार की इस ध्याकाँसा 
की कोई सीमा नहीं थी | दग्स्थित प्रदेशों को धिजय के लिप ध्याक्रमण 
की लम्बी-लम्बी थाजनाध्यों के नतीजे भी बहुब्यापी हुए | सलतनत 
इतनो बड़ो हा गई कि उसे समोतलना कठिन हो गया--अपने ही 
बोझ के न॑ थे बद्द दवने लगी। वलवन जेसा सव्यवस्थित ध्योर व्यधष्टार 
कुशल सलतान भी घपिजय की प्ाकांत्ता के प्रबल मोद् से अपने 
को मृक्त नहीं रख सका | 


सुल्तानीशासन के तत्व 
धनेक घिरोधो तत्वों से मिल कर सल्तनत बनो थी # खुलतान: 
घोर उसके दरबार के अमोर-उमरा फारस के शाही वातावरण में 
रंगे हुए थे । उनकी शान शोकत ने प्रजा को मोद्दित कर ल्षिया था। 
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सातवां परिश्लेर 


सैन्यसंगठन मंगोल झोर तुर्की जातियों कौ प्रणाक्ली पर हुआ था। 
इन सब के नीचे, बाहरी हल्थलों से प्रायः शान्त, बाँध के जोषन 
ओर ध्यपनी वरशा-व्ण्यस्था से घिरा हुआ फूप मशणडक-सा वना हिन्दू 
समाज था । भारतीय प्रामों का एक अपना ध्यलग जीधन था। इस 
जीवन के ध्यकेलेपन तथा उसके असंलन्म रूप ने उसे कभी भी 
पक राजनोतिक शक्ति महीं बनने दिया । इस द्वष्टि में षद्द सदा 
पिछठा रहा | कभी-भी रक्ता के लिए या फिसी असाधारण 
ध्त्याखार के विरुद्ध ध्याघाज़ उठाने को छोड कर भारत के गाँषों ने 
केन्द्रीय सरकार को परेशान नहों किया । 


सुलतान ओर उनकी हिन्दू प्रजा 


सुलतान कोर उनकी हिन्दू प्रजा के बीच धर्म को एकता नहीं 
थी, षरन्‌ दोनों के बीख केघल राजा शोर प्रजा का सम्बन्ध था। 
हिन्दू नहीं खाहते थे कि उनके धार्मिक मामले में कोई हस्तक्तेप दो 
झोर इस काल के अधिकांश भाग में, ऐसा ही हुश्आा भी । खुलतान 
साधारणतया उद्दारता की नीति बरतते रहे | # इसमें सन्देद्द नहीं 
कि जब-तव दमन, झत्याखार ओर मन्दिरों के विनाश को घटनाएँ 
भी होती रहती थीं। उस समय जब कि लड़ाकू जनता के सशस्त्र 
उभार को पूरी तरद्द से ध्यपने घश में रखने का सवाल सामने ध्याता 
था, ऐसी घटनाधश्यों का होना अनिवाय था। किन्तु इन घटनाधचं 
की महमद गज़नों के अआक्रमण ओर तज्जन्य पिनाश से तुलना 
नहीं की जा सकती | महमद गजनी ध्योर अलाउद्दोन तथा फौरोज 
तुगलक जैसे खुलतानों को एक हो श्रेणी में नहीं रखा ज्ञा सकता । 
जिस प्रज्ञा के सहारे उन्हें टिकना था, जो प्रजा उनकी झ्याय का 
झाधार थी, उसे वे सदा के क्षिए शत्र बना कर नहीं रख सकते थे । 
“उलन्षके लिए साम्प्रदायिक संघ का ध्यथ था अनिधाय घिनाश ।” 
|, सेना ओर राज़ के शासन-कार्य में कितने हो हिन्दुओं को उन्होंने 
नियुक किया था। कितने ही घम परिवतित हिन्दू ऊँचे पदों पर 
नियुक्त हुए, कुछ ने तो सिद्दासन तक पर झधिकार कर लिया । 
थद्यपि हिन्दू सशख्र ध्मोर लड़ाकू थे पर विभिन्न आतियों में वे विभा- 
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# प्रोफेसर ईश्वरीप्रसाइ तथा दूसरे इतिहवासकारों का कहना है कि प्रारम्मिक 
स्रध्य युग में उदारता नियम नहीं, अपवाद थी। 
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मध्य कालीन भारत 


जित थे ।. हिन्दुओं के पग॒ुध्या राजपूत तक छा्संयुक्त झोर शाफसी 
संघर्षो में रहते थे । झ्मान्तरिक व्यवस्था या बाहरी झाकरररों 
से रक्ता के लिए उनका एक होना कठिन था। ऐसी स्थिति में 
झत्प-संख्यकमुसलमानों फी स्थिति सब से अधिक हृढ् थी छोर 
सदहतत ही ये शासक बल गए। 


सुलतान ध्योर राज के बोच कोई स्पष्ट रेखा स्वीचना कठिन 
है| प्रजा की विभिन्न श्रेशियों ओर घगगों के सामाजिक झौर व्यक्ति- 
गत जीघन को सुलतान काफी हृद तऋू प्रभाधित. करता था। जो 
रूप वद्द चाहता था, समाज को दे सकता था। प्रत्येक खुलतान 
खाहता था कि उसके महलों की ऋआओर प्रजा का ध्यान धआाकुष्ट हो 
ध्योर ये उसको यादगार वन कर रद्द जञाएं। बाद के प्रायः खभी 
सुलतानों शोर बादशाहों ने नये-नये राजनगरों का लिर्माण किया | 
इन राजनगरों में सुन्दर-सुन्दर महत्व होते थे; बात्तार, बाग, मस्त्रिदें 
ध्योर जोहदी दहोतो थी। दिल्ली ध्मनेक नगरों छोर किलों से मिल 
कर वनी थी। हरम बहुत बड़े आ्योर घपिस्तत होते थे। राजमाता 
झोर सुलतान की प्रमुख बेगम का बहुत ऊँचा, श्रेष्ठ, स्थान होता था। 
शाही घर के लिए गुलाम विभिन्न जातिय से भर्ती किए जाते थे, 
किन्तु वे सब एक सूपामी के सूत्र से बंधे होते थे। राज के प्रन्य 
अधिकारियों ओर ध्मोरं के मुकाबितले में वे ध्यधिक स्वामिभक्त 
झोर फरमाबरदार होते थे | अपनो रतमि भक्ति ओर सेवाशों के वतन 
पर वे कितना घ्यागे बढ़ सके, इसका उल्लेख हम कर चुके हैं | बडुघा 
शासन-सेत्र तक को वे प्रमाषित करते थे | दरबार में एक वर्ग सुल- 
तान के परियायकों का भो होता था जो, पअप्रन्यक्ष रूप में, सखुल़तान- 
के नियंयों ओर राज की नोति को प्रमावित करता था । बह्धा ये- 
परिवायक ख़ुगामदी होने के कारण बहुत नोचे भी मिर जाते थे। 


शाहो अंग-रक्तक किसो एक बड़े ध्मीर के नेतरव में रहते थें'। 
उनका एक. धिसलत संगठन था। शाही घराने से सम्बंधित उच्च" 
भधिकारियों का अपना एक दल होता था जिभमें शाही भयदहारें के 
निरोसक झाशि इंतें थें। सुलतान को जागीर को व्यवस्था के लिए. 
घधलजग से अधिकारों नियक्र थे।ये सब मिलकर छुलताबव की 
प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का साधन. बनते थे | 
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सातचाँ परिष्केव 


दकन में मुसलमानों की लूट मार' 


दृक्छिन में दिल्ली के सुलतानों ने महमद गजनी के पद्चिन्दों 
का अनुसरण किय।। जो उनको प्रजा नहीं थे, ऐसे हिन्दुष्मों के प्रति 
किसी जिम्मेदारी का वे शनुभव नहों करते थे। दक्खिन में मुसलमान 
खुलतानों श्मोर सैनिकों को कट्टरता स्वभाषतः द्विसा रूप में प्रकट 
हुई | महमद गज़नी की तरद्द दक्षिखन पर श्राक्रमण करने का उद्देश्य 
लोखुपता पूर्ति ओर स्वर्ण के ज़खीरे को दधियाना था| जो कसर रह 
गई, उसे उनकी धर्मान्धता ने पूरा कर दिया। # 


सुलतान -- शासन का प्रमुख आधार 


घनेक विभागों की सहायता से सबद्तनत का शासन सुलतान 
करता था। घष्ठी शपनी प्रजा का नियामक ञझोर पघिधायक था। 
सर्वोच्च न्यायाधोश भी चहद्दी था। सेना उसी के हाथ में थी शझोर 
सभो सैमिक कायवादियों का घष्ट स्वयं हं।,नियंत्रण या नेतत्थ करता 
था | सव्यवस्थित गुपत्तचर घिभाग ध्योर नोकरशाही के द्वारा सभी 
मामलों का पद्द नियंत्रण करता था । सूबे के शासकों, बड़े-बड़ ध्यमीरों 
झोर माफीदारों को, ध्यपने शुप्तचरो की सहायता से, पद्द अपने घश 
में रबता था । मुद्रा-नाति आर बाजार का नियन्रण भी उसके दी 
हाथ में रहता था । प्रज्ञा की शिकायता को पद्द खुद सनता था आर 
इसकी पूरा स्विधा उसने दे रखी थी | विद्धाना का धद्द शावद्र 
करता था और अकाल तथा गरीबी की दूर करने के [लए सद्दायता- 
कार्यो का भायाजन करता था। प्रज्ञा के जीवन में उसक्रा जितना 
हाथ था, उतना “शायद हर झाज की किसो सरकार का हैं! ।” वहद 
चाहता था कि उसको प्रजा सद्दी रास्ते पर चले ध्योर इसके लिए 
वद्द चेतावभी आझयोर सज्ञा का बहुधा प्रयोग करता था ।” 


शाही कोन्सिल ओर दरबार 


सुल्लतान का द्श्ब़्ार शानदार द्वोता था। शाद्वी घराने की व्यश्व- 
ह्था भो शास्दार शोर ख़न्नीती हंगती थी । गुलामों को संख्या काफी 
डंती थी ओर सुब्यवस्थित योजना के अनुसार शाइं। धराने का 

क देखिए, हिन्दुस्तान रिव्यू , १६९२४, घट २८६ पर प्रका शत एम० इुबीब 
"का जेल | 


शै११ 


भधष्य कालीन भारत 


प्रबंध किया जाता था। शाही कोन्सिल में उश्वतम अधिकारी होते 
थे। वे शाह के पिश्वसनीय सलाहकार दोते थे | प्रत्येक महत्वपूर्ण 
मामिले में उनसे सलाइ लो जाती थो ञओर वे निर्भीकतापूर्ष क 
ध्यपनो राय देते थे । उनके समथंन से सलतान के हाथ बहुत मज़बूत 
हो जाते थे । शाद्यो द्वार का इस कोन्सिल में अलग ध्यस्तित्व था । 
उसका साथंजनिक महत्व अधिक था। दरबार के अपने नियम, 
कायदे अर सभ्यता होतो थी अनेक साथ जनिक मद्दत्व के धषसरों 
पर दरबार लगता था जिसमें स्वामिभक्ति की शपथ लो जाती थी, 
नज़राने भेंट किये जाते थे ओर दान में भारी रकमें दी जाती थीं । 
द्रवार के कार्यक्रम का निर्देश उच्च पअधिकारो करते थे जिनमें 
बरबक “का स्थान प्रमुख दाता था, | वरवक को सलतान को जिह्दा 
कटष्दा जाता था सलतान तक सभो की पहुँच थी | सलतान उनकी 
प्राथ ना सन कर शअपना भ्रन्तिम निणय देता था। खूब के शासकों, 
राजदुतों आंर भ्न्य बड़े व्याक्तयों से सलतान मिलता था| लेकिन 
द्ूरबार का ५क झुप ओर था जं। साधजांनक मद्द॒त्व के अघसरों पर 
होने घाले द्रबारों से भिन्न द्वाता था। इसमें द्रबार के सदस्य दी 
भाग लेते थे ओर सुल्तान उनकी अ्रध्यत्तता प्रदण करता था । 

खुलतान $# चार प्रमुख पजोर होते थे--दीवानी पज्ञारत, 
दीवाने प्मर्ज ( युद्ध ), दीषाने इन्शा ( स्थानिक ओर प्रान्तीय शासन 
सम्बंधी ) प्यार दीवाने रियासत (बाज़ार सम्बंधी )। न्याय के 
विभाग , का (जिसका श्रध्यक्त सदसरुस्सद्र हाता था,) जल सेना 
शोर कृषि घिभागों का दर्जा इन से नीचा द्वोता था । 


राज के विभाग 


धजीर दीपानो के कामों की देख-भाल करता था। करों की 
वसूली, कर उगाइने पाले पझ्मामिलों का नियंत्रण करता था । पुराने 
खोधरियों ध्योर मुकदइमों की जगद्ट अब, प्मल्ाउद्दोन के शासत्त में 
झामिलों ने क्षे लो थी। पेदाधार का एक भाग राज-कर के रुप में 
नियुक्त कर दिया गया था ध्मोर इसका पूरा ट्टिसाब रखा जाता था। 

युद्ध का जोर कमायडर-इन चोफ से अलग द्वाता था। सैनिकों 
को भतों और सामन्‍्ती धमीरों की घुड़-सेना का सामान पहमुशझायना 
करता था। कमसरियट की व्यवस्था उस पर निभेर करती थो, 
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सातवाँ परेच्छेद 


युद्ध में प्राप्त लूट के माल की घद देख-भाल करता था शोर सेनिकां 
को मिली जागीर ओर उसकी झआय शादि का नियंत्रण करता था । 

तीसरा बज़ीर प्रान्तोय श्रोर केन्द्रीय शासन के सम्पर्क पक्मोर 
श्रादान-प्रदान की देख-भाल करता था। प्रान्त्रीय शासकों को षह्दी 
पत्र ग्रादि लिखवाता था। चोथे और पध्न्तिम पजोर के हाथ में बाजार 
का नियंत्रण रहता था | धह मुनाफाखोरी पर रोक लगाता था, 
लाइसस जारी करता था, चुगी घसूल करता था और अकाल तथा 
दूसरी परिस्थितियों की देख-भाल करता था | 

प्रत्येक नगर शोर करूबे में एक काज़ी होता था। शरियत के 
घनुसार घद्द मुसलमानों के आ्रापसलो रूगड़ों का फेसला करता था | 
हिन्दू ओर मुसलमानों के रूगड़ों को भी बह निवटाता था। हिन्दू 
योर मुसलमानों के त्ि० समान दयद का विधान था। दंड-काऩून 
ध्रधिकांशत:ः, मजहबी शध्याग्रह से मुक्त था। दोघानी के झगड़ों को 
तय करने के लिए हिन्दुओ्ओों की अपनी ग्राम-पंचायत थीं। अन्तिम 
सुनवाई सलतान के यहाँ होती थी ज्ञा हिन्दु-विधान के सम्बंध में 
सलाह लेने के लिए ब्राह्मण पंडितों को रखता था | 

जलसेना धिभाग के भ्रध्यक्ष का काम भधिक नहीं था । न जल- 
सेना इतनी शक्तिशालो या प्रभावपूर्ण थी कि उसे अधिक महत् 
दिया ज्ञा सके। फलतः उसका काम, अधिकतर, जल-माग्ग से 
होने पाले यातायात का नियंत्रण करना होता था। नोकाश्नों के 
श्राधागमन पर भी घह नियंत्रण रखता था। 

कृषि-घिभाग का काम परती ज़्ञमीन को खेती-योग्य घनाना 
था | जंगलों को साफ करन।, आबवपाशी के साधनों को खुत्रारना 
शोर खेतिद्दारों को खेती के नये तरीकों से अघगत कराना भी उसके 
काय थे । 


वज़ीर आर नोकरशाही 


सनय के साथ-साथ विभागों का संचालन जटिल ओर पेचीदा 
हाता गया | धद्द उतना सहज नहीं रहा जिंतना पहले था। अफसरों 
श्यौर मंशिर्या की संख्या में काफो वृद्धि हो गई आर उसने अच्छी 
खासो नोकरशाही--का रूप धारण कर लिया । अधिक-तर 
पदाधिकारी सेना के पश्रधिकारी होते थे। सावेन्ननतिक कार्यों के 
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मध्य कालीन भारत 


बोस से ये दवे रहते थे । कितने हो पदाधिकारी ग़ुलामों की श्रेणी 
से नियक्त किए गए थे । स्थानिक स्वतंत्रता भर शलगाष की 
प्रचृत्ति पर रोक रखने में ये गुलाम पदाधिकारी बहुत कारगर सिद्ध 
होते थे | अलाउद्दोन के समय, अधिकाँश तुक्की गुलाम जो तेरहथीं 
शती में अफसरों के पदों तक पहुँच गए थे, नष्ट हो गए धह्योर उनकी 
जगह, तेज़ गति से, देशी पदाधिकारियों ने ले ली | भारतीय मुसल- 
मानों और उनके हिन्दू साथिपों ने श्रव ऊपर उठना शहर पदों को 
सुशाभित करना शुरू किया | 

हाथियों, सोने ओर चाँदो को जमा करना गेर कानूनी था। 
केवल सुलतान या वे खास लोग जो सुलतान की अनुमति भाप्त 
कर चुके दों, इन्हें रख सकते थे ' यद्ध की मशीनरी में हाथियों 
का महत्वपूर्ण स्थान था शआर श्रकाल, श्राजकता तथा दूसरे 
संकटों के समय में सोने-चॉदो के भयटार से सुलतान अपनी स्थिति 
को मज़बूत रखता था | भरपुर खज़ाने की प्रथा पुरानी हिन्दू प्रथा 
थो ओर प्रज्ञा को द्वष्टि में उसने महत्वपुण स्थान प्राप्त कर लिया 
था। 

सल्तनत के सेवा काय 

दिल्ली की सत्तनत केन्द्रीय. शासन की स्थापना की ओर किया 
गया पहला घास्तविक प्रयत्न था | मंगोल श्राक्रमणों के सदा प्रस्तुत 
खतरे ओर प्राचीन ग्राम व्यवस्था के छिन्न-भिन्न हो जाने के कारण 
केन्द्रीय शासन की स्थापना पनिवाय द्व गई थी। खुलतानों के 
निरंकुश शासन ने देश की ग्ावश्यकता की पूर्ति की ओर चह्द 
उपयोगी सिद्ध हुआ | केन्द्रीय शासन व्यवस्था का उत्थान, यद्यपि 
घह मस्लिम व्यवस्था थी, अमीरों को उत्पातों और बाहरी आक्रमणों 
से तअसत किसानों के लिए लाभप्रद्‌ सिद्ध हुआ | प्रान्तीय मसलमान 
राज्यों का संगठन भी दिल्ली के नमूने पर ही हुआ था । 

[२ | 
प्रजा की स्थिति 

प्रज्ञा में इसजाम के प्रचार का अनेक प्रचार के प्रलोभनों के 

साथ-साथ बहुधा जोर-जबद॒स्तो का भी प्रयोग था । # इसके सिधा 


पर्दों का प्रक्नोभन, पुरस्कार "ओर राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रक्नोभन, असु- 
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सातर्षा परिच्केंद 


तलवार के बल पर राज़पूतों तथा प्न्य ऊँची जातियों को सिर 
मुकाने के किए बाध्य किया गया था झोर उनकी राजनीतिक शक्ति 
नष्ट कर दी गई थी। किन्तु “भारत की महान श्ाध्यात्मिक 
परम्परा धिचलित न हा सकी ।? जितने भो गेर-मस्लिम थे, सब को 
अनेक असुधिधाओं का शिकार बनना पड़ता था | किन्तु घम परिषतनों 
ने कभी व्यचस्थित या नियमित रूप घारण नहीं किया । फीरोज़ 
तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया । सिकन्द्र ने 
मन्दिरों के एक सिरे से सामूहिक घिनाश का आदेश दिया। ऊचे 
पदों पर सदा मुसलमानों को ही नियुक्ति होती थी | इसलिए 
उन्हें, मुसलमानों को, हिन्दुओं को तरह कभी घुटने नहीं रगड़ने 
पड़ते थे । भूमि-कऋर का बोक्त भी मुसलमानों पर दृल्का था ओर 
सहज उपायों से वे अपने धन की श्मभीष्ठर्वद्धि कर सकते थे | इन 
सब सहज खुधिधाओं का दुष्परिणाम भो हुआ | घद्द यह कि उनमें 
पोरुष ओर क्रियाशीलता का हअमाघष होने लगा। तेज़ों के साथ वे 
धालसो झोर शराबी बनने लगे । श्गर उत्तर को आर से आने- 
पाले नये लोगों से उन्हें स्फूति नमिलतो, उनके जीपन में नये 
रक्त का संचार न हांता तो वे नप्ट हा जाते | जराव ऐसे दुव्यसनों 
को रोकने के ल्विए सुलतानों ने कड़े कानून जारी किये,--जेसा 
कि बलबन शोर प्यलाउद्दोन के आदेश पन्नों से प्रकट है । 

मजदबी श्रेणियों में मुल्ला थे, फकोर थे, सैयद थे, पीर लोग थे 
स्‍योर इन सब के उत्तराधिकारो थे। न्याय शोर धरम के सभी पद 
मुलाध्यों के कब्जे में थे । ये उलेमा कहलाते थे झोर राज के संचालन में 
इन्होंने घिशेष मद्दत्व प्राप्त कर लिया था। सैयद अपने को खलोफा 
का वंशधर कहते थे योर बलवन के समय से भारत में काफी बड़ो 
संख्या में ग्राकर वे बस गए थे। पोर शझोर शेखों के अन्‍्तगंत 
छोर भो कई मजहबी दल थे। इनमें से कुछ इतने ऊँचे उठे कि 
उन्होंने मल्लाओओं को भी पीछे छोड़ दिया ओर मुसलमानों के रूद्दानी 
मारगग दर्शक का स्थान ग्रहण कर लिया । 


विधाओं से छुटकारा पाने का प्रतन्नोभन घर्म-परिवर्तन के लिए. जमीन तैयार 
करते थे | फिर इस्लान के सिद्धान्त इतने अनुदार न थे कि हिन्दुओं को अपने 
में जज़्ब न कर सकें | इस्क्ञाम की इस विशेषता ने हिन्दुओं और मुसलमानों के 
अनियमित मिश्रण को आगे बढ़ाने में मदद दी । 
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कितने ही मुसलमान ध्यमोर, शुरू-शुरू में तुकों जाति के थे। 
बाद में ध्यफगान शझ्योर मंगोलनोों ने भी झअमोरों की श्रेणी में 
प्रवेश किया । तेरह्ीं शती में सल्तनत की प्रम्मुख टेक तुर्की 
ध्यमोर थे। बलबन ने उनके प्रभाव ओर संगठन को छिल्न-भिन्न 
कर दिया । झलाउद्दीन ने इन घविदेशोी अमीरों के विश्वासघात 
का शझ्मोर भी अनुभष किया, किन्तु मुहम्मद बिन तुगलक ने जान- 
बूक कर उन पिदेशी अमीरों को बढ़ाषा दिया जो शअ्पनी 
धनलिप्सा से प्रेरित होकर यहाँ आए थे। फीराज़ तुगलक ने 
सबसे पहले देशो वज्ञीर, खान-ए-जहाँ को नियुक्त किया। शासक 
धर्ग ओर प्रमुख हिन्दुओं के बीच सम्पर्क स्थापित करने की भाषना 
का यह सूचक है। 

दबे हुए हिन्दू 

पक तो करों के बोक से दबे होने से दूसरे भारी कर-व्यवस्था के 
कारण हिन्दुओं के लिए धनाजंन प्रायः वजित हो गया था । ऊँचे पद 
उन्हें नहीं दिये जाते थे। उनका जीवन-मान कम हां गया था। 
घिजित जातिके होने के कारगा ध्यनेक प्रकार के शअपमान उन्हें सहने 
पड़ते थे । नतीजा इसका यह हुआ कि “'उनकी प्रतिभा बहुत कुछ 
कुग्रिठत हो गई झोर वे अपने को उभार कर नहीं रख सके ।?# 
किन्तु, इस कठोर घिदेशी शासन के काल में भी, हिन्दू-प्रतिभा का 
सवथा लोप नहीं हुआ आओ और वह रामानन्द, कबीर, नानक शोर 
चैतन्य जेसे सन्‍्तों और खुधारकों के रूप में प्रकट हुई। अतः यह 
कट्दना ठीक नहीं है कि मुस्लिम शासन के शिकंजे में दव कर हिन्दु- 
बुद्धि शोर प्रतिभा सर्वथा निर्षा्य हो गई थी । 


समाज की स्थिति 


विभिन्न देशों से गुबामों का आयात किया जाता था। उनका 
प्रचार यहाँ तक बढ़ा कि कुतल्नीन ओर सरदार हिन्दू भी अपने घरेलू 
तथा सेनिक काया के लिए उन्हें रखने लगे। समाज में गुलाम-प्रथा 
ने सहज़ रूप धारण कर लिया था, किन्तु गुलामों के साथ पश्रामतौर 
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# देखिए. ईश्वरीप्रसाद पृष्ठ ५१९, जे० एन० सरकार--हिस्ट्री भाफ 
ओर ंगजेब्र, खयड ३, पृष्ठ २६९६-७ | यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विस्तृत 
प्रकाश पडना चाहिए | 
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सातपाँ परिच्छेद 


से भ्च्छा व्यधद्दार किया जाता था और कभी-कभी तो वे प्रतिष्ठित 
तथा काफो ऊँचे पद तक पहुँच जाते थे-जसे मलिक कफूर, मक- 
बल खाँ योर खान-ए-जहाँ शआादि। जैसा कि पहले बता चुके हैं, 
काफी लम्बे शर्से तक नोकरशाही का वे ही प्रमुख आधार थे। 
किन्तु गुलाम-प्रथा के सभी चिन्ह शीघ्र ही समाज में दिखाई पड़ने 
लगे । निम्नस्तर के लोगों में अंधविश्वास शोर अज्ञान का प्रसार 
व्यापक रूप में बढ़ने लगा | स्त्रियों की स्वतंत्रता वहुत कुछ सीमित 
ही गई | प्रतिष्ठित घरानों में लड़कियों का घिवाद्द करना दिन-दिन 
कठिन होता गथा । अमीर खुसरा के काल में ही उन्हें घर में 
घंद करके रखा जाने लगा। स्वयं खुसरा ने अपनो लड़कों को 
उपदेश दिया कि घह अपने चरखे को कभी न छोड़े ओर हमेशा 
ध्यपना मुंह घर को दोघार को शोर ओर पोठ दरधाजे की ओर रखे 
जिससे उसे कोई देख न सके ।” संकट काल में स्त्रियों को दुरगंति 
श्योर सती के द्वश्य ग्रए दिन को घटना हो गए । 


आधिक स्थिति 


प्रामों को स्थिति लगभग बेसो हो थी ज्ञेसी कि आज है। प्राम 
बाड़े से घिरे रहते थे ओर आझामदोरफ्त के साधन बहुत कठिन ओर 
कम थे | समुद्री और किनारे का व्यापार, तेरहवीं शती में, बंगाल 
शोर गुजरात में सम्पन्न अषस्था में था। मार्केपोलो, इब्नबतूता ओर 
घस्फ जैसे यात्रियों ने उसका धर्णान किया है। इच्नबतूता ने बंगाल 
की सम्पन्नता शयोर उपत्ताऊ धरती की प्रशंसा की है। दोझाब की 
उपज्ञाऊ भूमि की ख्याति का भी उसने उठ्लेख किया है। अपने 
करविधान द्वारा अलाउद्दोन ने पस्तुओं के दामों को बढ़ने नहीं दिया 
था । इतिहासकार अआआफिफ के कथनानुसार फोरोज़ के काल में भो 
बस्तुएँ सस्ती थीं। हकाल ओर महामारों का आक्रमण तब भी 
होता था, लेकिन शासक सतक रहते थे ओर पअकाल अादि पड़ने 
पर अपनी सहायता-योजना को काम में लाते थे। चोदहषीं शती के 
अन्तकाल से आर्थिक संकट ने उत्तरो्तर उग्म ओर दुःखद रूप धारण 
किया तेसूर के आक्रमण ने स्थिति को धयोर भी धिकट बना दिया 
ओर घराजकता के चिन्ह अधिकाधिक प्रकट होने लगे। किन्तु 
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मध्य कालीन भारत 


बंगाल को स्थिति अब भी उतनी संकटयुक्त थी ।# पन्द्रहर्घी शतों के 
उत्तराद्ध में व्यापार की स्थिति में फिर जान पड़नी शुरू हो गई थी । 

निम्न श्रेणी के अधिकांश मुसलमानों की भी घही दशा थी जो 
कि हिन्दु जनता की | घमं-परिवतन के बाद भी हयोसत हिन्दू का 
जीवन पदले जैसे घातापरण में ही बीतता था | घगगंगत भेद पूषचत 
बने रहते थे औझोर घष्द पृचशऔत ही प्रपने-आप को अकेला श्नुभघष 
करता था | मुसलमान जाति को भिन्न श्रेणियाँ भिन्न मोहलों में रद्दती 
थीं। जा मुसलमान वाहर से आए थे वे अपने-पहआयाप की भारतीय 
मुसतमानों से श्रेएततर समझते थे । 

हिन्दू जनलाव,रण की बेसी दगा थी जेसी कि हम शाज देंखते 
हैं।वे घणं ओर उपग्र्णा में विभाजित शोर जाति-पांति के बंधनों 
में बंधे हुए थे | मुसलमानों के सम्पर्क से अनेक प्राचोन सामाजिक 
छोर कानूनो काय वण-व्यषस्था के क्षेत्र से बाहर हो गये। 
त्तत्रियों को शक्ति ओर प्रतिष्ठा कम होने के कारण ब्राह्मणों का 
प्रभाव अपने-आप बढ़ गया। किन्तु कई कारणों से षण-व्यपस्था 
का शिकंजा ढोला पड़ा। निम्नश्नेणी के लोग प्राचीन रुढ़ियों से 
धपेत्तारुत मुक्त थे, फलतः ध्यपनी स्थिति को सुधारने में उन्होंने 
उल्लेखनीय भोतिक प्रगति को । 

हिन्दू मुसलमानों में मिलाप 

चोदद्दघी शतोी से हिन्द ओर मुसलमानों के बीच, हिन्दू ओर 
मुस्लिम धर्म के बीच ध्यांशिक मेल कराने को झोर, ध्यान दिया 
जाने लगा--इसके स्पष्ट चिन्ह दिखाई देने लगे | हिन्दुत्घ की 
मीटी-मोटी बातों को इसलाम ने अपनाना शुरू कर दिया। मुसल- 
मानों के हरम में दाखिल हिन्दू स्त्रियों का ओर जिन हिन्दुष्मों ने 
इसलाम ग्रहण कर लिया था उनका मुस्लिम समाज पर प्रभाष 
पड़ना शुरू हुआ | शासन काय में भी हिन्दुओं को रखा जाने लगा 
था । इसका भी प्रभाष पड़ा । इमारतों ओर यादगारों के निर्माण में 
हिन्दू कत्ताकारों झोर कारोगरों का काम में लाया ज्ञाता था। उनका 
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#चीनी राजदूत का दोभाषिया माहुआन १४०६ में बंगात्त गया था| 
उसने बंगाल की तत्काल्नान स्थिति का वर्णान किया है ( ईश्वरीप्रसाद 
द्वारा पष्ट १२६ पर उद्घ्त )। 
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सातवाँ परिच्केंद 


प्रभाव पहना भी अनियाय था। खूफी सन्‍्तों पर भारतीय चिन्तन 
का प्रभाव पड़ा था । इन तथा इसी तरद्द के धन्य कारणों ने दोनों 
धर्मा के बोच सम्पक की जमीन तेयार करने म॑ याग दिया! फीरोज् 
श्रोर सिकन्दर लोदी ऐसे कुछ शासकों ने संस्कृत महाकाब्यों तथा 
दूसरे ग्रंथों का अनुघाद कराया। ऊँची श्रेणी के हिन्दुओं में से भे: 
कुछ ने फारसी सोखी आर उसके साहित्य का भ्रध्ययन किया। 
उद का विकास 

इसो प्रकार 'मुसलमानों ओर हिन्दुओं के सम्पक तथा देनिक 
आवश्यकताओं से प्रेरित आदान-प्रदान ने थ्रीरें-धीरे एक समान 
भाषा उद्‌ के विकास में योग दिया। यह भाषा, जसा कि इसके 
नाम से प्रकट है, छाघनियों को खिचड़ी-भाषा के रूप में प्रकट हुई | 
इसमें अरबी के शब्द थे, फारसो, तुर्की आर पढछांद्वी हिन्दी, दिल्ली 
प्र देश की स्थानिक भाषा के शब्द थे | दग्यारी कवियों ओर इतिहास- 
कारों ने इसके साहित्यिक रूप को निखारा शोर यह भाषा भारतीय 
मसलम।नों की राजभाषा वन गई ।?+ 


महान मुसलमान लेखक 


इतिहास-लेखन उन दिनों प्रचलित था। उस काल के सुप्रसिद्ध 
इतिहास-लेलकों में मिनहाज सिराज्, यरनी शआओर शाम्सी सिराज 
ध्राफिफ के नामों का उद्लेख किया जा सकता है। बाद के इतिहा।स- 
लेखकों ने इनके ग्रंथों से बहुत मदद ली है | तुगलक काल के एक 
बहुत बढ़े अमीर पेनु-मुल्ल ने अनेक पत्र ओर खतबे लिखे थे जो 
शाही खतोकिताबत का नमूना माने जाते थे। देश की तत्कालीन 
सामाजिक आओर शाथिक स्थिति पर उनसे बहुत प्रकाश पडता है। 
जौनपुर अरबी घिद्वत्ता ओर इस्लामिक दर्शन के अध्ययन का सुपसिद्ध 


#देखिए ईश्वरी प्रसाद, परिच्छेद तेरहवाँ । इसका व्याकरण और बनावट 
अधिकाशतः हिन्दी किन्तु शब्द अधिकांशत: फारसी के थे। धीरे-घीरे इसका 
फारतसीपन कम होता गया और हिन्दो का रंग उभरता गया । सुल्तानों के काल्न 
में इसका विकाश हुआ । अमर खुसरो ने सबसे पहल्ले इसमें रचनाएँ कों। उसकी 
फारसी की कृतियों में मी अनेक हिन्दी के शब्द मिलते है (बी० ए० स्मिथ, 
अ।क्सफोर्ड दिस्ट्री आफ इंडिया, ध्रृष्ठ २१६ ) 
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भध्य कोलीन भारत 


केन्द्र बन गया था । दिव्लो तथा अन्य जगहों में आ्ममीर ख़घरो कोर 
बद्र्‌-ए-चाच जेसे कवि ओर धामिक घिद्वान फूल-फल रहे थे। इस 
काल में हिन्दू प्रतिभा भी क्रियाशील थी । न्याय आर दशन के न्षोत्र 
में हिन्दुओं ने ध्राकर काम किया | हिन्दुच्मों की यह साहित्यिक तथा 
बोद्धिक क्रियाशीलता देश में होने घाल्ते धार्मिक पुनर्जागरण का 
नतीज्ञा थी | इस काल को हम हिन्दूधम के पुनर्जागरणशा 
का काल कह सकते हैं| ञ्रागे चल कर इस पर घिस्तार के साथ 
हम प्रकाश डालेंगे । 


इण्टो मुस्लिम स्थापत्य कला 


मुस्लिम शासन का व्यापक प्रभाव देश की कला शोर स्थापत्य 
पर भो पड़ा और इसका श्रच्छा घिकास हुआ। यहाँ प्रारम्भिक 
मुसलमान बादशाद्ों ने हिन्दू कारीगरों से काफी काम लिया। 
विजेताओं के लिए उन्दोंने जिन इमारतों श्योर मकवबरों का निर्मायय 
किया, उनमें हिन्दू चिन्तन शोर प्रतकों को छाप स्पष्ट देग्बो जा 
सकती है | 

देशी स्थापत्य की पिशेषताओं का मुसलमानों ने अपनी 
ध्राचश्यकताओं के अनुसार उपयोग किया श्रोर इस प्रकार एक 
पेसी शेलोी का उदय हुआ जिस हम हिन्द मुस्लिम शेंती कह 
सकते हैं | हिन्दु मन्दिरों का विस्तृत खुला हुआ सहन, झोर उसके 
चारों श्रोर वरागडा-यहाँ की मस्जिद इसो का परिवतित 
रूप हैं । चोहानों के काल में दिउली तथा अजमेर में हिन्दू मन्दिरों 
का निर्माण जिस शेली में हुआ, उसो को मुसलमान विजेताशञ्ञों ने 
भी कुछ फेर फार के साथ अपना लिया | कुतुब॒ुद्दीन ओर श्रक्तमश 
को मुख्य यादगारों--द्ब्नी की कुतुष मस्जिद, धअब्तमश का 
मकबरा ओर कुतुत्र मीनार--में हिन्दू तत्वों की छाया स्पष्ट देखी जा 
सकती है । इनका निर्माण, अधिकांशतः, हिन्दू सामग्री से ही हृश्मा 
है | अ्लाउद्दोन खिलजी के काल के स्थापत्य में उद्लेखनी ३ परिवतंन 
है उसने अरबी कला को अपना धहाधार बनाया है| दिल्‍ली के निकट 


# देखिए पेज ज्ञिखित 'ए ट्विस्टारिकक्न मेमायर श्रॉन दि कुतुब, दिल्ल्तो 
( मेमोयस आफ आक्यालींजिकल सर्वे श्राफ ईं गेडया ) एध्ठ ३ | 
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सात्चाँ परिच्छेद 


सीरी में अलाउद्दीन का बनवाया हुआ किला ओर मद्दान्‌ द्रवाजा 
प्रपनो शान और सेठापन को द्वष्टि से उल्लेखनीय हैं। गयास 
उद्दोन द्वारा निभित तुगलकाबाद का मारो भरकम कित्ना, उसके 
पुत्र द्वारा बसाया नगर जदपिन्नाह, फीरोज द्वारा निश्ित श्नेक 
म्रस्जिदें ओर महतलें स्थापत्य कला के क्रमिक विकास का परिचय 
देते हैं । ग्रलाउददीन से त्तेकर शेरशादह के काल तक को जितनी भी 
इमारतें हैं, उनके डिज़ाइन की कठार सादगी पदले की, प्रारम्भिक, 
विस्तृत अलंकारिकता के सामने वरवस एमारी ध्याखों के सामने 
उभर कर शथ्रातो है। वाद में संगमरमर पर अलंकारिता ओर पहल्ले 
की सो स्थापत्यकत्ता ने फिर स्थान ते लिया ।* मुस्लिम शासन: 
काल में दिल्‍ली ने ध्यपनी निज्जी छाप लिए शेल्नी को पघिकसित 
किया जिसमें हिन्दू कला के प्रवेश का गुशायश वहुत ही कम थी ! 


प्रान्तीय राज्यों में स्थापत्य 

बड़े-बड़े प्रान्तीय राज्यों में स्थापप्य की शेली का निजी व्यक्तित्व 
ओर भो उभर कर प्रकट हुआ | जोनपुर को शर्का इमारतें सारसेनी 
शैली के प्रवेश द्वारों से सुसज्जित हैं । सम्भवतः उन पर हिन्द स्थापत्य 
का प्रध्रिक प्रभाव पडा है| गुजरात के सुलतानों की स्थापत्य कल्ता 
जोनपुर की श्रपेत्ञा प्रधिक सम्पन्न ओर घिभिन्‍नता लिए हुए है। 
अहमदाबाद को मस्जिदों में हिन्द शआरार जन डिज्ाइनों की छाप 
काफी मात्रा में देखो जा सकतो है। मन्दिरों की निर्माण-शेली आर 
स्थानिकता का जितना पअ्धिक प्रभाव गुजरात की मुस्जिम श्मारतों 
वर पढ़ा है, उतना झोर कहीं नहीं दिखाई देंता। मंड ( मालवा ) 
गोड़ पझ्योर पन्‍डुआ ( बंगाल ) की इमारतें भी स्थापत्य कला का 
अच्छा नमूना हैं, किन्तु उनकी धअपनो कोई निजी विशेषता नहों 
हैं सिघा इसक कि गोड़ को इमारतों को मेहर'्ें नोफदार हैं ओर 
उनकी छूतों की बनावट पिचखित्रता लिए है। बंगाल में मसत्वमानों 
में देशी प्रथा के झनुसार ईटों को श्मारतें बनधाई शोर हिन्दुओं की 
अल्ंकारिक पद्धति का अयुसरण किया | बहमनी सुलतानों ने काफी 





# देखिए इम्पीरियद्ञ गजेटियर, खयड दो, परच्छेद ४ में वर्गेंस का भारतोव 
त्थापत्य पर क्लेख; साथ ही केम्ल्रिज हिस्ट्री आफ इन्डिया, सय& ३, परिब्छेद 
२३ भी देखिए । 
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मध्य कालो न भारत 
सम्पन्न कला को जन्म विया-किन्तु एक एक करके, ये सभी 


आकर्षक शेलियाँ, उन विभिन्‍न राज्यों को भाँति जिनमें कि इन 
सैलियों ने अन्म लिया था, महान मुगल साजल्लाज्य में लीन हो गई ।# 


# फरगसन के अनुसार ( हिस्ट्री आफ इन्डियन एन्‍्ड इस्टन आकी्टेक्चर, 
पुस्तक '3, परिच्छेद ३ ) प्रारम्भ में हिन्दू स्थापत्य ने जितना डी मुस्त्िम स्थापत्य 
को प्रभावित किया था, उतना ही बाद में प्रतिक्रियास्वरूप कह '“विशुद्धता' 
की ओर बढ़ा | 


घाटठवाँ परिच्छेद 


बहमनी राज्य 

मुधम्मद बिन तुगलक की घअपने में दो केन्द्रित शासन-नीति के 
फलस्परुप, १३४३ से १३५१ के वीच, सल्तनत में अनेक घिद्दीद्द उठ 
खड़े हुए । दक्खिन पिशेषरूप से असन्‍्ताष का घर था शोर जितने 
अधिक पिद्रोह यहाँ होते थे उतने सद्तनत के झोर किसी भाग 
में नहीं। बिद्रोह्टी ध्यंघों पर कड़ी निगाह रखने के लिए तुगलक 
सुलतान ने १३४६ में निम्नकुल के एक साहसी व्यक्ति अज्ोज़ 
द्विमर को दोलताबाद में ध्मपना सूबेदार नियुक्त कर दिया। लगभग 
रसो काल में उसने दो अमीरों को इस धआदेश के साथ दक्खिन 
( दोलताबाद ) भेजा कि जिन अमीरों की स्पामिभक्ति में सन्‍्देद्द था, 
उन्दे गुजरात लाकर उसके सम्मुख उपस्थित किया जाए। अमीरों ने 
खुलजतान-सप्राट के आदेश का पात्बनन किया, किन्तु श्ाथे रास्ते में 
ही उन्होंने सलाह करके शाध्टीरक्कक दस्ते के सैनिकों को मार 
डाला, तुरत दोलताबाद लोट गए, शोर पहाँ जाकर खजाने को 
लूटा | फिर दक्िसखिन की स्पतन्त्रता घोषित कर दी । उनमें से एक 
इस्माइल मर, जो घुद्ध था, नासिरउद्दोन नाम से दक्खिन का बाद- 
शाह बना दिया गया। 

मुहम्मद बिन तुगलक मे जब इन सबथ घटनाशञ्ओों का समाचार 
सुना तो उसके क्राध को सोमा न रद्दी। उसने तुरन्त दोलताबाद 
पर चढ़ाई कर दी शयोर गहरे संघर्ष के बाद पिद्रोष्ठियों को पराजित 
कर दिया। किन्तु इसी बोच गुजरात में उपद्रष उठ खड़े हुए ओर 
दोलतावाद के घिद्रोह्द का पूर्णतया दमन करने के लिए वष्ट वद्दां न 
टिक सका । दमन का शेष कार्य अपने जनरललों को सॉपकर खसुल्लतान 
ने गुजरात की झोर मुख किया। उसकी पअनुपस्थिति में घड़यस्थर- 
' कारियों ने सारी सेना को परास्त कर दिया। षरडयन्ञ्कारियों में 
हसन कंगू ( या गंगू ) प्रमुख था। इस्माइल मखर्त्र ने बुद्धिमानी 
पूर्थंक हसन के लिए झपना राजपद खाली कर दिया था । दलचत्व 
ध्पौर उल्तट फेर के दिनों में सिद्दासन को संभालने की हसल में 
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मध्य फातौमण भारत 


पर्याप्त सामथ्यं थी । फलत: १३४७ में दृसन दोलतावाद के सिद्दासन 
वर बैठा झोर उसने ध्लाउद्दीन बहमनशाह् का पिशद्‌ धारण 
किया । इसके थार वर्ष बाद तुगलक की झ॒त्यु हो गई आयोर उसका 
उश्चराधिकारी फ्रोजशाद अपनो राजधानों फे निकट होने पाले 
धघिद्रोह्दी उपद्रषों का दमन करने में इतना फँसा रद्दा कि दफ्खिन की 
घोर ध्यान देने का उसे ध्मवकाश दी नहीं मिला | 

अपने ज्ञश्म के समय वहमली राज्य उत्तर में बरार से दत्तिण में 
तुड्भद्रा तक घिस्तृत था, यद्यपि विजय नगर के हिन्दू राजा कृष्णा 
घोर तुंगभद्रा के वीच के दोझआवा पर अपना अधिकार जताते थे 
कोर उसके लिए वहुधा संघर्ष करने से नहीं चूकते थे। प्रारम्म में 
दृकिबन के पश्चिमी तट के ठोटे-मोटे राजा बहुमनी राज्य के प्रभुत्व में 
नहीं थे ओर पुर्वोतट के पूर्वी तेलंगाना पर वा 'गल के कन्हेया (या 
कृष्ण देव नामक ) स्पतस्त्र रूप से शासन करते थे । वे ध्यपने को 
कफाकातीयों का बंशधर बताते थे | 


किसान से राजा 


बहमनी राज्य के संस्थापक हसन के प्रारश्मिक जीवन का 
फरिश्ता ने जो वशान किया है, घह बहुत ही रोमाचिकारी है। पद 
उन प्रवासियों में था ज्ञा मुहम्मदतुगल्वक के शआादेशानुसार दिल्‍ली 
कछोड़कर देवगिरि दोलतावाद। में था दसे थे । गरीब घर में १२६० 
में उसका जन्म हुष्प! था। गंगू नामक दिल्‍ली के एक ब्राह्मण के यहाँ 
खत के मजदूर के रूप में घद काम करता था । इस मज्ञद्र की स्थिति 
से उसने उन्नति की ओर सो घोड़ों का नायक लियुक्त कर दिया 
गया | उसको महत्वाकात्ता जाम्रत हुई आर उसने, मुसलमानों के. 
धाकपण-केन्द्र दकिघजिन को, अपनो शार्कात्ताश्ों का कायसेत्र बनाने 
का शिशू्चय किया। अपने सपने को सत्य बनाने के लिए उसे ध्रधिक 
दिनों तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ो। हसन उन अ्फसरों में से 
था जिन्हें मुहम्मद त्रिन तुगलतक ने झपने दक्खिन के सूवेदार 
कुतल्ुग खाँ के साथ रहने के त्तिप घुना था। देषगिरि में हुसन ने 
जनता का विश्वास प्राप्त कर लिया ओर धनी बन गया। खाहइसी 
होने के नाते उसे यह धनुभवष करने में देश नहीं छागो कि कद्द उम 
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श१/टर्चां परि ब्लेब 


विदेशी घधमौरों के गुद्ट का साथ देकर अपने भाग का खमका सकता 
है जो दिल्ली के झुवे से मुक्त होने का इरादा कर रहे हैं । 


सिद्दासल पर बैठने के समय इसन फी शझ्यायु ५७ वर्ष की 
थी | विश्रय के इन त्षाणों में भी अपने पुराने स्वामी गंगू प्राक्मण 
को बद्द नहीं मूल्ता ह्योर उसने उसे ध्यपना घज़ोर बना लिया | 


ब्राह्मण ओर बहमनी 

उपयुक्त बर्शन फरिश्ता ने दिया है। इस घणंन को ग्रहण करने 
बाल प्रायः सभा इतिहासकारों ने माना है कि दसन का विरद्‌ 
सुजतान श्ात्ताउद्दील हसन गंगू बहमनी था। असल में इसका 
घास्तथिक रूप ध्यलाउद्दीन बहमनशादइह रहा हांगा, यानी बहमन षश 
का प्रलाउद्दोीत । फरिइता ने गलत समझता कि बहमन शंगू ब्राह्मण 
से बना है या उसका पर्यायचायों है। बाद के इतिहासकारों ने भी इस 
मूल को व्यापक रूप में दोहराया है दसन ने गंगू ब्राह्मण से नहीं, 
दस्फन्द्यार के पुत्र वदमन से ध्यपना सम्बन्ध जोड़ा है ।# अभिलेस्ों 
शोर मुद्रा पर जो 'कंकू' नाम अंकित मिजता है, उसी को 
फरिश्ता ने भूल से गंगू बना दिया है। हो सकता है कि 'कंकृ 
बहमन के पिता के नाम 'कायको' से 5गड़ कर बना हू । 


राज्य की सीमाएँ 


हसन द्वारा इस प्रकार संस्थापित बहमनी राज्य को सीमाएँ 
उच्तर में ताप्ती ओर तुंगभद्गरा झोर दक्षिण में कृष्णा तक फेली. हुई 
थीं। पूर्ष और पश्चिम में इसकी सोमाएँ जब-तब बदलत' रहीं, केघल 
पन्द्रदर्वां शती के ध्यन्त में जाकर ऐसा समय जाया जब इसका 
घिस्तार सागर से सागर तक द्वों गया। गुलवर्ग इस राज्य को 
राजधानी थी | 





उककतन +4+- 





लिन लल सेलिन अत | अनिअननािनकलनण्बन- बना गण 


# देखिए रेग कृत लेंडमा्क्स आफ दि दक्खिन, पृष्ठ ३; ओर बी० ए० 
स्मिथ कृत आक्सफोड हिस्ट्री आफ इन्डिया, १९२३ का संम्करया, पृष्ठ २७१४ 
पर दिया हुआ फूटनोट । बुरहाने मआसिर के ल्लेग्नक का, जो दक्खिन के इतिहास 
के अधिकारी विद्वान्‌ हैं, यह मत है कि हसन ने यहमन बिन इस्फन्दयार के वंश | 
से झउना नाता जोड़। है | 
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मध्य -कान्नीन भारत 


झल्ताउद्दीन वहमण शाह ने घपने राज्य को सार घू्ों या 'तरफों' 
में बाँट दिया था--गु जब, दोलताबाद, वरार झोर बीदर | हर सूबे 
का धझपना एक शासक था जो काफी शक्तियों का उपयोग।फरता था। 
लेकिन ये सूबेदार झपनो शक्ति के वल पर स्घतन्ल न द्रो जाएँ 
इसलिए बहमन शाद्द इन सूबों का मुध्यायना करने के लिए बहुधा 
जाया करता था। उसके शासनकाल में घनेक मुसतल्वमान अमीरों 
ने विद्रोह किया | इन घिद्राष्टी ध्यमीरों में इस्माइल माख मी सम्मि- 
लित था जिससे बहमन शाह को सिद्दासन प्राप्त हुआ था। 
किन्तु इन दिद्वाहों के दाते हुए भी बहमन शाह ने गोध्या तथा 
पश्चिमी तट के धमनेक स्थानों पर श्रधिकार कर लिया घोर तैल्ल॑- 
गाना पर चढ़ाई को। गुलवर्ग का योग्य खूतेदार सेफ उद्दीन 
गोरी उसका पज्ञीर था। सेक उद्दोीन १९७८ तक बहमन शाद्द का 
पुक तरद्द से सह -शासक बना रहा। फरघरी १३४८ में सुन्ततान की 
सत्यु द्वी गई ओर उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र महम्मद शाह प्रथम 
सिदासन पर बेंठा | 


मुहम्मद शाह प्रथण ( १३५७८-१३७५ ) 

ध्यपने सेनिक संगठन को पूण करके मुहम्मद शाह ने घारंगल 
ध्योर घिज्ञय, नगर के पड़ासो गाज्यां से गहर यद्ध किये। उसका 
शासन-काल इन खूनों लड़ाइयों से भरा.:हुआआा है। वारंगल झोर 
विजय नगर के राजाओं ने सोचा कि खुलतान पअत्वाउद्दोन का झत्य 
के बाद बहमनी राज्य कमजोर हो गया हे। उन्होंने मांग की कि 
सत खुलतान ने जितनी भमि पर भझ्रधिकार कर लिया था, यद्द 
घापिस लॉटा दो जाए महस्मद ने इस माँग को एकदम ठुकरा नहीं 
दिया। ऊपर से उसने झआाए्रघासन दिया कि घद्द माँग पर विखार कर 
रहा है ओर भीतर से झपने सैनिक संगठन को मज़बूत फ़रता 
रहा | इसके बाद उसने पद्दले चारंगल पर ध्याक्रमण किया | झाक्रमण 
का कारण यदहद था कि करृष्ादेघ के पुत्र घिनायक देव ने सुलतान के 
लिए प्रेषित कुछ घोड़ों पर नाजायज्ञ अधिकार कर जल्लिया था। 
राजकुमार को, पराजित होने पर भी, मुहम्मद शाह ने क्षमा कर 
दिया | किन्तु बाद में, राजकुमार की घ्ृष्टता से क्रोघित द्वोकर, 
मुहम्मद शाद्द ने तेलंगाना पर फिर धक्रमण किया। इस ध्ाक्रमण में 
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ध्याठवां परिच्देद्‌ 


उसने दुर्ग धर अधिकार कर लिया शोर राजकुमार को मोत कफ 
घाट उतार दिया। प्यन्त में घारंगल के राजा को वाध्य होकर गोल- 
कुयड। सुलत,न को देना पढा। इसके शझ्रल्नाधा उसने शाह को 
पक वदुमूत्य रत्नजटित सिंहासन भो भेंट किया जिसे, पघलतः 
प्रतापरुद्र देव द्वितीय ने मुहम्मद्‌ बिन तुगलक के लिए बनवाया था। 


विजय नगर के विरुद्ध आक्रमण 


भोंडे कारण बता कर खुल्तान विजय नगर के घिरुद्ध युद्ध किये। 
नशे को द्ालत में एक बार उस ने पघपिज़य नगर के खज़ाने को 
श्रादेश दिया कि उसके दरबार की नतकियों को अमुक रकम दे दो 
ज्ञाए | सोने के सिक्कों को लेकर सुल्तान ग्रोर घिजय नगर तथा 
घारंगल के राजाप्रों म॑ं पहले से ही कूगड़ा चज रहा था । उनका कहना 
था कि सुलतान के सिक्‍कों ने उनको मुद्रात्यों के चलन पर बुरा प्रभाष 
डाला है। राजनतंकियों को रकम देने के ध्यादेश ने विजय नगर के 
राजा बुककाराय को क्राधित कर दिया ओर आवेश में आकर कृष्णा 
घोर तुड़मदा के बोच में रापयूर के उपजाऊ दोष्याव पर उसने अपना 
ग्रध्रिकार कर लिया । इस पर तुड़ुभद्रा के दत्तिण में अदोनी के कित्से 
के निकट घमास,न युद्ध हुआ जिसमें हिन्दुक्ओं के। परास्त होना 
पड़ा ( १३६७ ) | 


हस युद्ध में मुसलमानों ने तु्कों ओर युरोपियन बन्दूकल्ियो 
द्वारा तोपलखाने का प्रयोग किया था। हिन्दुमों न भी बन्दृकों 
का प्रयोग किया था। आगे चलकर मुहम्मद शाह ने घिजय नगर 
पर भी धझरधिकार कर लिया शोर काफो कठिन संत्रष के बाद राजा 
को एक बार फिर पराजित किया। इस यद्ध में राजा के नो हज़ार 
से अधिक सेनिक मारे गए। बुक्‍काराय ने शान्ति का प्रस्ताव किया 
भोर खुलतान ने जो रकम देने का कहा था, डसे खज़ाने से दिलया 
दिया । मुसलमान इतिहासकार फरिश्ता के ध्यबुसार मुहम्मद शाद्द 
. ने, अपने शासन-कात के सन्नह पर्षा में, पंच लाख हिन्दू मारे 
होंगे । १३७१ में उसकी सत्य दो गई। 


सुलतान बहुत ही सजग झोर कायदे का पावन्द्‌ शासक था। 
केन्द्रीय झोर प्रान्तीय दोनों शासमों का उसने पुनर्सगठन किया था। 
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मध्य कालोन भारत 


छाठ पडोरों को एक कफेबीनेट बनाई थी जो खुलतान के 
चकील (राज्य के लेफ्टानेन्ट ), घजीर ( देख-भाल करने याते 
मन्त्री ), शर्थ ओर परराष्ट्‌ विभाग के पज्जौर. माजिर ( भ्र्थ मन्त्री के 
सहायक ), पेशवा ( राज्य के लेफ्टीनेन्ट के सहायक ), कोतवात्त 
( पुलिस के प्रमुख ओर राज्य के मजिस्ट्रेद ) ओर सद्--जहाँ 
( प्रमुख न्यायाधीश श्ोर धरमं-मंत्री ) का काम करते थे । 
शाही अंग रक्तकों में २०० अफसर अर ४००० सैनिक नियुक्त 
थे। ये चार पाँतों में घिमाजित थे । ये तथा राज्य के ध्यन्य घिभाग 
अन्त तक वने रहे। राज्य का अन्त हंने पर, इस में से जिन 
अन्य उपराज्यों ( झ्ाटी सल्तनतों ) का उत्थान हुष्मा, उन्होंने भी इन 
विभागों की नकल की । मिश्र के कठपुतली खलीफा से सखुलत।न 
जक्सिन के बादशाह का मान्यतापत्र प्राप्त किया था। 


मुजाहिंद शाह ( १३७३-१३७७ ) 


मुहम्मद के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र मुजाहिंद शाद्द सिद्दासन पर 
बेटा । सिहासन पर बंठते हो उसने सबसे पहले, उद्धत ढंग से 
विजय नगर के राजा का आदेश दिया कि रह दाआओआब के स़तेन्न से 
जहाँ इस हिन्द राजा के कुछ किले थे, विदकुल हट जाए | इस पर यह्ध 

| जिसमें बुक्काराय पराजित हुआा। किन्तु पिजेता भी अधिक 
दिन जीवपित नहीं रद्द सका। उसके चच्चा ने उसे मार हाला। 
चया का नाम दाउदशाह था। सुलतान ने उसे, उसको कतंव्य 
विमुखता के लिए, बुरों तरह मिड़का था । 


मजाहिद शाह को खत्यु के बाद उसकी बहिन मे हसन काँगू 
के पुत्र मुहम्मद शाह को सिहासन पर बैठाया | घद्द शान्तिप्रिय था। 
काव्य शोर दर्शन में उसको रुचि थी। फारसो के महान कषि 
हाफिज को अपने द्रवार में रखने के लिए उसने निमन्त्रित किया। 
किन्तु दाफिज्ञ समुद्री यात्रा से बहुत डरता था। खुलतान के 
निमल्‍्त्रए का उसने जा जवाब भेजा वह साद्दित्य कों निधि बन 
गया है । 

खुलतान को प्रजा उसे बहुत थाहती थो। प्रज्ञा में बह दूसर 
झरस्तू के रूप में प्रसिद्ध दुआआ ! १३६७ ईसथो में, उज्धर के कारण, 
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धश्ाठवाँ परिच्केद 


उसकी झत्यु हों गई। उसके वाद उसका ज्येष्ठ पुत्र गयासउद्दीन 
सिहासन पर बेठा। 


गयास उद्दीन ओर शम्सुद्दीन 

गयासउद्दोन का शासन-काल अराज़कता ओर शाही महल को 
क्रान्तियों का काल रहा | घद गरम दिमाग का आदमी था। ऐश घ 
आराम पसन्द था ओर दुनिया भर के दृव्यसनों में लिप रहता था । 
उसके एक तुर्की गुलाम लालबचिन को कन्या वहुत सुन्दर थो। 
सुल्तान उसे अपने हरम म॑ दाखिल करना चाहता था| लालचिन ने 
जाल रचकर सुलतान को एँसा लिया झोर उसकी शहाँख फाड़ दीं। 
इसके बाद उसने सिद्दासन पर गयासडद्दोन के भाई णस्ल॒द्दोन को 
बेठाया । किन्तु खुलतान की दोनों बेटियों ने, जिनका घिवाह दाउद 
शाह के लड़कों फीरोज़ खां ओर पहमद्‌ खाँ से हुआ था, शक्ति 
बटार कर शाम्सद्ीन को सिद्दासनच्युत कर उसे भा अंधा बना 
दिया ओर तुर्की गुलाम लालचिन को जान से मरवा दिया। इसके 
वाद फीरोज्ञ खाँ सिहासन पर बेठ। जो फीरं,ज़णाह बहमनी के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ ( नवम्त्रर, २१३६७ )। 


फीरोज़शाह ( १३९७-१४२२ ) 

फीरोज़शाह बहमना इस परम्परा का आठवघाँ खसुल्लतान था। घह 
बहुत प्रतिभासम्पन्न था। उसके शासन-काल में राज्य की सम्पन्नता 
धपने उच्चतम शिखर पर पहुँच गई । आयात के व्यापार पर उसने 
विशेषरूप से ध्यान दिया | गाशा अर चोल के बन्द रगाहों पर घिदेशी 
जहाज़ निरंतर आकर लगते थे। प्रतिभा की, जदाँ भी वह मिले, 
सुलतान कद्ठर करता था। सुधिर्यात आदमियों से वह घिरा रद्दता 
था। स्त्रियों के प्रति उसके हृदय में कमजोरी थी ओर उसका हरम 
उनसे भरा रहता था। कहा जाता है कि उसके हरम में ३०० 
विभिन्न जातियों को स्त्रियां थीं ओर षहद्द प्रत्येक से, उसी की मातृ- 
भाषा में, बात कर सकता था । 

फीरोज़ ने शासन को मशिनरो का पुनर्सेगठन किया शोर प्रमुख 
पदों पर ब्राह्मणों का नियुक्त कर दिया। वह एक सच्चा, मुसक्त- 
मान था, पर मदांध नहीं था। किन्तु बाद में, आझरागे चल कर, 
घह दुव्यंसनों के जाल में फँस गया। सुप्रसिद्ध सन्‍त गेसू द्राज़ 
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माया ०... पीकिककक ६ मनिक -- आ० कण, 


मध्य कालोन भारत 


को, जो दिल्‍ली से श्राकर गलवंग में बस गया था, उसने पयाप्त 
मान्यता प्रदान की । 
हे के द्ध 
फारगज़ क यु 

फ्रोजशाह महान योद्धा भी था। उसने अपने शासन-काल में 
चोबीस युद्ध किये। तेलंगाना के अधिकांश भाग पर उसका अधि- 
कार हो गया था। उसकी लडाइयों में दा घिशेषरूप से उस्लेखनीय 
हैं। बहमनी राज्य में ओर घिजय नगर में इधर काफी दिनों से 
शान्ति चली आती थी। किन्तु दरिहर ह्वितीय के पुत्र राजकुमार 
ब॒ुक्‍का ने, जा बककाराय के बाद सिह्दासन पर बंठा था, इस शान्ति 
को भड़ कर दिया | शान्ति भड़' होने का कारण यह था कि राज 
कुमार ने सहसा रायचूर के दझाव पर आक्रमण कर रूष्णा के 
दक्षिणी भाग पर अपना अधिकार कर लिया | 

यह आक्रमण इतना श्राकस्मिक था कि फीराज शाह स्तब्ध ग्ह 
गया । उसे कुछ सुकाई न पड़ा कि क्‍या करे। किन्तु एक काजो ने 
धागे बढ़कर बच्चन दिया कि वह उद्धत बबका की हत्या करे बिना 
नहीं रहेगा। एक गानवाले के भेष में काज़ी ने व॒क्‍का की क्ावनोी 
की एक नतकी से मित्रता कर लो। दोनों ने मिलकर, श्रपने 
नाच-गाने का प्रदर्शन किया | इस प्रदर्शन के दोरान में काजी ने 
बुक्‍्का की कछातों में ग्बंज़र खोंस दिया जिससे उसको तुरंत मृत्यु हो 
गई । सत्यु के बाद हिच्द्र छापनी में अराजकता झोर गड़बड़ फैल गई। 
इस गड़बड़ से लाभ उठाकर फीरोज ने कृष्णा को पार कर समयो 
हिन्द सेना को माँत के घाट उतार दिया। घद्ध हरिहर को, अपने 
पुत्र की हिमाकत के लिए, खुलतान को ४००,००० पोंड हरज़ाना 
देना पड़ा । 


सुन्दरी निहाल 


फो रोज़ के शासन की दूसरी महत्वपृूण घटना सुनार जाति की 
एक सुन्दर कन्या निद्दाल से सम्बन्ध रखती है । उसे लेकर बहमनी 
राज्य और विजय नगर में भारी युद्ध हो गया। पक ब्राह्मण ने 
निद्दाल को गाने-नाचने मे बड़ी लगन के साथ दत्त किया था।! 
दरिहर का उत्तराधिकारी देवराय उसे घाहता था। दोझाब में मुक- 
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दल की रहने धाली निद्दाल ने देवराय की इच्छा को प्रण नहीं 
किया, क्‍योंकि घह जानती थी कि उस पर मुसलमान खुलतान का 
ध्धिकार हे ओर उसो की वह हों सकती है। उसे अपने वश में 
करने के लिए देघाय ने दोषहआाब में भारी सेना भेज्ञी। फलस्वरूप 
युद्ध छिछ गया । इस ध्यकारणा प्याक्रमणा से क्रद होकर फॉोरोज ने 
विजय नगर पर ध्यपनी सेनाएं छोड़ दीं, खुल कर जद्दाँ तक हो सका 
लोगों को मात के घाट उतार दिया और पअन्‍न्त में देवराय को बाध्य 
कर दिया कि अपनी कन्या के साथ खतलतान का घिघाह होने दे । 
देधराय ने बंकपुर तथा धन्य कई जिले सुल्तान का प्रदान किये। 
निहाल, जिसके लिए युद्ध हुआ, बाद में फ्लीरोज़ के पुत्र की परनी 
बनी | 
फीरोज़ की हार 

१४२० के लगभग फोराज्ञ ने बिना किसी कारण के घारंगल 
राज्य की साोमा पर स्थित पांगल के मज़बूत किले पर आक्रमण कर 
दिया | वारंगल के प्रधुख ने घिजय नगर के देघराय द्वितीय के साथ 
मिलकर इस शझक्रमण का प्रतिरेध किया ओर शात्र की सेनाश्नों 
को तितर-बितर कर दिया | अगर सुलतान के भाई अहमद खाँ ने 
फीरोज़ को सिंहासन छोड़ने के लिए तेयार न कर लिया होता तो 
देघराय का समूचे दोष्याब पर आआधिपत्य हो जाता। सेना ने अहमद 
खाँ को अपना सुलतान मान लिया शोर फोरोज़ के राज त्याग देने 
पर उसने सिद्दासन पर अधिकार किया | इसके बाद कुछ हो समय 
में फीरोज़ की मृत्यु हो गई । 

महान निमाता 

फीराज महान निर्माता था। गुलबग से कुछ दूर उसने एक 
नगर बनघाया श्र इसका नाम फीरोजाबाद रखा | गुलबंग में भी 
धनेक इमारतें बनधाकर उसने इसकी सोन्‍्दय॑-वृद्धि की। इन इमा 
रतों में धर्वाँ की मद्दान मसजिद का स्थान प्रमुख है ।# 

फीराञज शाद्द का बड़ा लड़का हसन शाह राजकाज संभालने की 
ट्रष्टि से निकस्मा सिद्ध हुआ । राज-व्यधस्था चलाने के लिए कठोर 
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#जी० यजदानी--दि ग्रेट मस्क आफ गुलबग इन इसलामिक कलचर, खंड 
२, भाग १। 
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योद्धा होना जरूरी था। हसन योद्धा नहीं, प्रेमी था झयोर सुन्दर 
निहाल के प्रति उसने परी तरह झआात्म समर्पण कर दिया था। 
धन्त में उससे उकता कर पअमीरों ने ध्यहमद खतराँ को अपना सुल्लतान 
स्वीकार कर लिया | 


अहमद शाह ( १४२२-१४३५ ) 


अहमद शाद्द ने भी पिजय नगर के साथ अपने खान्दानी संघर्ष 
को जारी रखा | राजधानी के आझास पास के प्रदेश को लूट-पाट कर 
उसने बराबर कर दिया कर प्रज्ञा पर पश्रकथनीय श्रत्याचार किये। 
कहा जाता है कि उसने यद्ध के वाद वीस हजार हिन्दुओं का मोत के 
घाट उतार दिया झोर--“तीन दिनों तक रुक कर उसने इस खूनी 
घटना का उस मनाया ।” इस उस के परिणामस्वरूप खुलतान का 
घली या सन्‍त की उपाधि दी गई। अन्त में घिजय नगर के राजा 
ने, प्रतिरोध की कोई उपयोगिता न देश्यकर, शान्ति का प्रस्ताव 
किया जो, सुल्तान की शर्ता पर, स्वीकार कर लिया गया । 


इसके बाद ध्हमद ने उत्तर की दिशा में घारंगल की 'ओोर मुह 
किया, नगर को घेर कर उसके प्रमुख को मरघा डाला और समूचे 
प्रदेश को अपने राज्य म॑ मिला लिया ( १४७२३ )। अपने शासन-काल 
में केघल एक वार, गुजरात के खुलतान के सम्मुख, अपने सेना- 
पति की गलती के कारगा, उसे मंह को खानी पड़ी | झहमद शाह ने 
पएलिचपुर तक ध्यपनी पिज्यों का पिस्तार किया शोर भ्रपने राज्य 
की उत्तरी सीमा की रक्ता के लिए गाविलगढ़ शोर नग्ताल के पहाड़ी 
किलों का फिर से निर्माण कराया लगभग तेरह घप के शासन के 
बाद उसकी म्॒त्य हा गई ( फरवरी १७३५ )। शअपनी मृत्य. से पहले 
सुलतान ने गत्तवग के बजाय बीदर को अपनी राजधानी बना लिया 
था। ( १४२६९ ) बीदर प्रर्यान घिदर्भ की जगद्द पर, पहली राजधानी 
के उत्तर-पृथ में ६८० मील दर, स्थित था। मीडोज्ञ टेलर का 
कहना है कि यह राजधानों का बदल्लना ठीक था | एक तो बीदर की' 
श्ावोहवा अच्छी थी, दूसरे किलेबंदी शओऔर युद्धनीति की दृवष्टि से 
इसका महत्व अधिक था ! 


अहमद शाह शअंधविश्वासी ओर कट्टर था, यद्यपि यह कह्दा 
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जाता है कि फारस हे एक सन्त के प्रभाव से उसने शिया मत को 
अंगीकार कर लिया था। उसके श्ादेश से, बहमन नामा--बवहमन 
वंश का पद्मदद्ध इतिहास--रचा गया जो दुर्भाग्य से अब उपलब्ध 


नहीं है । 


अलाउदीन द्वितीय ( १४३५-१४५७ ) 


अहमद शाह का उ्येप्ट पुत्र अत्लाउद्दीन शाह इसके बाद सिह्दा- 
सन पर बैठा। उसके शासन का प्रारस्मिक काल घरेलू संघर्ष ओर 
इन्द्र से पूण रहा। उसके भाई मुहम्मद खाँ ने घिद्राह् कर स्थयं 
सिहासन पर अधिकार करने का प्रयरन किया, किन्तु उसे पराजित 
कर त्तमा कर दिया गया। इसके वाद उसकी पत्नी की आर से 
झगड़ा उठ खड़ा हुआ | मल्रिका जहाँ ने अपने पिता--खानदेश के 
बादशाह- की मदद से अपने पति के खित्ताफ कायवाही की। 
मलिका जहाँ की नाराज़ी का कारण यह था कि खुलतान कोंकन के 
एक नवाब की लड़की से प्रेम करने लगा था। खानदेश के शासक 
नासिर खां ने गुजरात के सुल्तान ओर दक्खिन के कुछ शअमीरों की 
मदद से बरार पर शअ्ाक्रमणा कर दिया। पअलाउद्दोन ने इस संघष 
में भी सफलता प्राप्त की । उसने अपने घित्तयी सेनापति मलिक- 
उल-तुजर का, जो दोलताबाद का शासक, विदेशी दल का नेता ध्योर 
प। रस का रहने वातल्वा था, स्वागत किय। ओर उस पर तथा दूसरे 
विदेशी झफसरों पर उपाधियों की बोछ़ार कर दी | 


विदेशी अफसरों पर उपाधियों ओर प्रतिष्ठा की इस निब्रधि 
वोौद्ार में शिया श्रोर सुन्नियों ( घिदेशी ओर दक्खिनवासियों ) के 
बोच आन्तरिक संधर्प उठ खड़ा हुआ जिसके फलस्घरुप, अन्त में, 
दकन में मुस्त्तिम राज की एकता भड़ढ हो गई । 

यहाँ यह जान लेना आप्रसंगिक न होगा कि मध्यकाल में दक्खिन 
के मुसलमान दो दलों, शिया झमोर सन्नी, में उग्ररूप से विभाजित थे । 
वे मुसलमान जो वाहर से भारत में अपनी ध्मपनों लड़ाकू झोर साह- 
सिक वृत्ति से प्रेरित होकर आझाए थे-जैसे मुगल, परशियन, तुर्क ओर 
स्यरव-- वे सब शिया थे। सन्नी पे थे जा दक्खिन के ही रहने वाक्षे 
थे । ये सब, अधिकांशतः, पहले हिन्दू थे ओर अब मुसलमान बन 
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गर थे। शभ्रवोसीनिया से ध्याकर बसने वाले लोागों ने इनका, देशज 
मुसलमानों का, साथ दिया | सैनिक साहस ओर गाज़नीतिक कोशल 
को द्वष्टि से पिदेशी लोग यहाँ के सुन्नियों से श्रेप्ठतर थे। इसलिए 
स्थानिक शासक बहुधा उनकी श्रेष्ठता का अपने राजकाज्न में उपयोग 
करते पे--उन्हें अंचे-ऊंच सेनिक तथा सिपघिल पदों पर नियुक्त 
करते थे। 


बाहर से जो घुसलमान श्ाक्रमणशकारियों के दल, बाढ़ की तरह 
एक के बाद एक शाए, वे सब धयधिकाशत: मुहम्मद साहब के घनु- 
यायी थे--बदिक कहना चाहिए कि मुहम्मद साहब के अनुयायियों में 
ध्रधिकांशतः विदेशी मुसलमान ही थे | यहाँ तक कि घलाउद्ोन के 
शासन-काल में सी, दक्लिनी मुसलमानों के दल खलतानों के 
वियपात्र पिदेशों अफसरों के विम्द्ध कठे-सच्च आराप लगा-लगा कर 
उन्हें नष्ट करने के प्रयत्नों से कभी नहीं चूके। एक बार उस चक्त 
जब शअलाउद्दीन ने अपनी सेना की एक छोटी सी टुकहटी कॉकन 
के पिमुद्ध कार्यवाही करने के लिए भेजी तो मल्रिक-उल-तुजर के 
नेतृत्व में जाने खाली सुलतान को इस सेना पर तरह-तरह के लॉकुन 
लगाए गए- यहाँ तक कि इस सेना के काफो सैनिकों को दकिगिनी 
सरदारों ने मात के घाट भी उतार दिया। इतना हो नहीं बल्कि 
इन सरदारों ने सैनिकों के मारने का आरोप भी शिया सेनापति 
पर ही लगाया । लकिन प्रलाउद्दीन को समय से पध्यघगत हाते देर 
नहीं लगी-परिणामतः उसने दक्खिनी दल को दशिहत किया । 


झलाउद्दोॉन का सबसे ध्यन्तिम रूत्य अपने भतीजे सिकन्दर खाँ 
के नेतत्घ में होने चाल घिद्राह का दमन करना था। विजय नगर से 
उसका कभी न समाप्त हं'ने बाला संघध चलता रहदह्ा। विजय नगर 
के राजा ने द्र तगति से अपनो सेना का पुनसंगठन कर लिया था | 
इस बार उसकी सेना में काफी संख्या में घिदेशोीं मुसलमान--जं। 
घोड़सवार ,तीरन्दाज थे--भर्तोीं किए गए। इन सब से सुसज्ञित 
होकर उसने रायचूर दाझ्ााब पर आक्रमण कर मुद्गल पर अधि- 
कार कर लिया शोर बीज्ञापुर तक के प्रदेश को रोंद डाला | किन्तु 
घन्‍्त में, इस बार भो, हिन्दुओं को हो शान्ति का प्रस्ताध।करना 
पड़ा । 
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जालिम हमायू ( १४५७-१४६१ ) 
धगला सुलतान ज्ातिम हुमायू हुआ। उसने घिदेशियों के 
सम्प्रदाय का अपने साथ लिय। | घद्द इतना जालिम था कि तीन घष 
के ग्रय्षयकालिक शासन के घाद जब घट मर गया तो लोगों ने उसकी 
सत्यु पर प्रसन्नता प्रकट की । 


निज्ञाम शाह ( १४६१-१०४६३ ) 


हुमायू का नाम ज़ालिम पड़ गया था ।# उसके एक नोवप 
का पुत्र निज्ञाम शाह था। मत्विका ने उसकों ओर से, राजेन्ट के रूप 
में, सिंहासन को सभाता | उसने बड़ी तन्परता के साथ घारंगल के 
पड़ोसी राज्य की मदद की शोर उड्ध'सा के शासक से लोहा लिया 
जिसने बारंगठा के राजवंश के एक ब॒ज़ुग के लिए घारंगल पर शआक्र- 
मण कर दिया था। ज॒ुल्वाई १४६३ में खुलतान की हृदय की 
गति मूक जाने से मृत्यु दी गई । 

मुहम्मद शाह तृतीय ( १४६३-१४८२ ) 

निज्ञामशाह के बाद उसका काटा भाई मुहम्मद शाह तृतीय 
( १४६३-१४८३ ) सिहासन पर बेंठा | उसके शासन-काल में बहमनी 
राज्य उन्नति के शिखर पर पहुँच गया । किन्तु उसकी मृत्यु के 
बाद ही इसका पतन भी शुरू ही गया। मद्दान वहमनी सुलतानों में 
वद्द सबसे भ्रन्तिम था | घिजय नगर से युद्ध करके उसने बेलगांध 
ध्योर गाझा पर फिर से अपना अधिकार स्थापित किया। पिश्घास-. 
घात करने पर उसने कोन्दपतली के सामन्‍्त का दमन किया शओर 
लूट की द्वष्टि से उसने कञ्जीवरम पर चढ़ाई की। कोन्दपल्‍ली में 
उसने एक हिन्दू मन्दिर को नष्ट कर उसके ब्राह्मण पुजारियों को 
मरघा डालता | इस कृत्य के बाद यद्यपि उसने गाजी की उपाधि 


हर _# इतिहासकार के शब्दों में--““उसका जान्निम क्रोध हिन्दू और मुसलमान 
किसी को नहीं छोडता था, अपराधी ओर निर्देष दोनों ही उसकी चक्की में 
पिखते थे सौर एक के 'कसर' करने पर समूचे परिवार को मौत के घाट 
उतरवा देता था ।” 
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मध्य कालीन भारत 


धारण की, किन्तु दक््खिन के मुसलमानों ने इस कृत्य में बहमनी 
राज्य के लिए अशुभ के सिघा ओर कुछ नहीं देखा। इससे भो 
श्धिक बुरा काम उसने यह किया कि अपने पज़ीर रूघाजा 
महमूद गवन का मरघा डाला | हत्या के समय पज्ीर की आयु ७८ 
घष थी । 
नये स्वों की रचना 
दक्खिन में, ज़सा कि दम पहले कह चुके हैं, दं। प्रमुख सम्प्रदाय 
थे--एक विदेशियों का ( फारसी, मुगल ओर शअस्य ), दूसरा दक्रि- 
नियों का जिसमें आअधिकांशतः स्थानीय मुसलमान थे। राज्य का 
पिस्तार पुरानी सीमाओं से झागे वढ़ गया था - अब चह पूर्थों सागर 
से पश्चिमी सागर तक फेला हुआ था। गुलबग आर दोलताबाद 
के सूबों की आबादी पहले से दुगुनी हां गई थी। तंत्लंगाना की 
ध्ाबादी दुगुनो से भी अधिक हां गई थी शोर उसके च्ेत का 
घिस्तार राज़ामुन्द्री से भो आगे तक हा गया था | अमीर-उल-उमरा 
महमूद गवन गुत्तवग का सूवदार था शझौर एक दूसरा घिदेशी अमीर 
यूछुफ आदिल खाँ दोलताबाद का सूब्रेदार था। तेत्वंगाना का 
शासक मलिक हसन था ओर वरार एक ध्मन्य दक्खिनी के शासन में 
था | गवन की योजना था कि इनमें से प्रत्येक सूबे को दा हिस्सों में 
बाँट दिया जाए--तंलंगाना को राज़ामुन्द्रो और घारंगल में, गुलबग 
को गमिलगढ़ ( उत्तरी ) ञझयोर माहर ( दक्तिणी ) में, दोलताबाद 
को पूष में ओर पश्चिम में जुन्नेर, गुलवर्ग को पच्क्षम में 
ल्गांव झांर पूष म गुलव्ग, इस प्रकार चार के आठ 
खूबे बना दिए जाएँ। इस नये सखूबों के अधिपतियों के अधिकारों 
में भी, अनेक प्रकार से, उसने कम्ती कर दो। उनके पअधिकार क्षेत्र 
से उसने राज़-भूमि तथा कितने दी किलों को बाहर कर दिया। 
इन नये खूबों को, घिदेशियों ओर दक्खिनियों में, समान द्वष्टि से 
उसने विभाजित किया था । किन्तु दक्खिनी श्रमीर फारस के निषासी 
महमूद गधन की वढ़तो हुई शक्ति से जलने लगे शोर उसके 
विरुद्ध पड़यंत्र रचखा। पज़ोर के जाली दस्तात्तर बनाकर उन्होंने 
उड़ोसा के राजा के नाम एक खत लिखा । इस जालो पक्र में, 
गधन के मुंह से, यद्द कहलाया गया था कि बषहद् सलतान की 
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भ्राठर्थां परिच्लेद 


शराबस्त्रारी से तंग आ गया है, श्गर उड़ीसा के राजा आक्रमण 
कर तो घह उनका साथ देगा झोर, विजय होने पर, राज्य को आपस 
में बाँट लेगे | 

इस जाली खत पर उन्होंने गधंन॑ की मुहर लगा दो। पुहर 
उन्होंने एक गुलाम के द्वारा प्राप्त की थी। इस खत को पडयन्त्र- 
कारियों ने सुलतान के सामने पेश कर दिया। उस समय सुलतारम॑ 
नशे में चूर था। बिना सत्य की जाँच कराये महमृद शाह्द ने घज्ञीर 
फो अपने सामने बुलाकर उसे मृत्यु दरड दे दिया। इस प्रकार 
उसने पक ऐसे ध्यादमी की हत्या को जिसने वहमनी राज्य को बनाने 
में सर्वाधिक योग दिया था | इस हत्या ले समृचे राज्य में शोक 
की लद्दर फेल गई जो राज्य के पतन आर हास का कारण सिद्ध 
हुई। गवन ने पेंतोस साल तक राज्य को सेधा की थी और अगर घष् 
जोबित रद्दता तो दोनों सम्प्रदायों के संघए को कभी इस प्रकार न 
बढ़ने देता कि राज्य के टकड़े-टकड़ हो जाए | लेकिन ऐसा नहीं हुआ 
कोर उसको हत्या के बाद विदेशियों शर कुछ दक्खिनियों ने » 
खुत्ततान-घिरोधी रूप धारण कर लिया | 

महमूद शाह ( १४८२-१५१८ ) 

गषन के हत्यार के बाद उसका पुत्र महमूद शाह (१४८२-१४ १८) 
सिहासन पर बेठा । उसका शासन निरन्तर हत्याओं झोर षड॒यंत्रां का 
शासन था। उसके शासन-काल में विभिन्न प्रान्तीय शासक प्राय: 
स्वतंत्र हो गए हर उनमें से प्रत्येक ने अपनो शत्तग शासन-व्यपस्था 
स्थापित कर लो । इस दिशा में सबसे पद्चले बोजापुर के यूसुफ 
श्रादिल रॉ आंर बरार के इमादुल मुढ्क आगे बढ़े । 


धयूसुफ आदिल खाँ का जीवन काफी रोमांचकारी था। कुस्तुन- 
. तुनिया को ध्यस्त करने घाले सुलतान महमृद छद्वितीण का वह छोटा 
भाई था । बड़े भाई ने क्रद्ध हां उसे मात के घाट उतारने का झआादेश 
दे दिया था। उसकी माँ ने उसे बचा लिया और उसकी जग हद 
पक ज्ञाजियन गुलाम को हत्या करा दी | इसके बाद, भेष बदल कर, 
बह पअक्लेकजेन्द्रिया भेत्न दिय। गया । जब वह सोलद्द बष का छुआ 
तो उसको दाई ने यदह् भेद खोला | अपने भाई के प्रतिशोध से बचने 
के लिए पद्द शीराज़ भाग कर चला आया। १४५६ में घह भारत 
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मध्य कालीन भारत 


पहुँचा ओर एक सोदागर के चंगुल में फंस गया जिसने उसे, 
बीदर में, जाजियन गुलाम के रूप में, गवन के हाथ बेच दिया । 

गघन के यहां वह इतना ऊँचा उठा कि दोलताबाद का शासक 
बन गया | वहमनियों के यहाँ रह कर कोई इससे ऊंचे पद्‌ पर नहीं 
पहुँच सकता था-सुबेदारी का पद द्वी सबसे ऊँचा पद था। उसो 
को महसूद ने प्राम कर लिया। गघन की हत्या के बाद शीघ्र दी 
उसने बीजापुर के राज्य को भी सुल्तान के हाथ से निकाल कर 
अपने अधिकार में कर लिया | इसो समय उसके दो साथोी-सूब दारों 
ने बरार की सूबेदारी प्राप्त किया | श्ागे चलकर, महसपूृद 
शाह के शासन काल में जो, महमद ततीय के बाद सिद्दासन ,पर 
बठा था, दकनो सम्प्रदाय के एक व्यक्ति मलिक श्रहमद ने ध्हमद- 
नगर का शासन-भार ग्रहण किया। मलिक अहमद गघन की 
जगह पर नियुक्त वज्ञीर निजञ्ञाम-उल-मुक्क का पुत्र था। उसी 
का यूसुक आदिल खां ने भी तुरत श्रनुसरण किया आओर 
अपने को बीजापुर का खुलतान घोषित कर दिया। इस प्रकाग उसने 
्रादिलशाही घंश की स्थापना की । ु 

१४६० में गद्ममद्‌ नगर, बीजापुर ओर श्वरार के खूबदारों ने 
अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया । अपने नामों के शअधार पर ही 
उन्होंने अपने राज-घंशों का भी नाम रखा--निज्ञामशाही, आदिल- 
शाही, इमादआही । निज्ञामशाही को छोड़ कर शेष दोनों स्वतंत्र होने 
पर भी बहमनो सुलतान के प्रति ग्रपनी खघफादारी की घोषणा करते 
रहे! 

तैलंगाना के शासक कुतुब-डल-मुल्क ने गोलकुगढा में कुतुबशाद्दी 
की स्थापना की । बहमनी वंश के पास शभ्यब फेघल बीदर रह गया 
जो कासिम बारिद के शासन में था। १७६२ में कासिम बारिद 
ने भी अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दी, किन्तु खुलतान ने उसे 
फिर मिला लिया ओर शमौोर ज्ुमला का खिताब उसे प्रदान 
किया । मुहम्मद शाद्द तृतीय के बाद जा। कठपुतल्ली खुलतान सिद्दा- 
सन पर बैठे, वे बोदर को भी अपने पास नहों रख सके । कासिम- 
बारिद्‌ के परिवार के द्वी एक व्यक्ति ने, जा षज़ीर के पद्‌ पर 
नियुक्त थां, ध्रन्तिम बदमनी सुलतान कलोम उल्लाद को भगाकर 
उसके सिद्दासन पर श्धिक्रार कर लिया। कलीम उल्लाह 
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व्यर्थ ही मुगल सम्राट से सहायता को याथ्वना की। बाबर शभी 
पानीपत की लड़ाई जीता था। उसको ध्मपनी महस्वाकांत्ताएँ थीं 
जिनकी पूति के लिए उसे बहुत कुछ करना धा। कत्तीम उल्लाह की 
याचना की शोर उसने ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार, १५२६ 
में, सुलतान अलाउद्दोन बहमन शाह द्वारा संस्थापित महान बहमनी 
राज़ पाँच स्वतंत्र सल्तनतों में विभाजित ही गया--उक्तर में 
बरार शोर ध्यहमद नगर, दतिगा में बीजापुर ध्योर गाोलकुणडा, मध्य 
में बोदर । 

बहमनी घंश में ग्रटारह सुल्तान हुए। इनमें कुछ मदिरा के 
व्यसन में फसे रहद्दे ओर कई कट्ट रता की मूर्ति सिद्ध हुए। प्रजा के 
साथ उनके सम्पंध में मात्नाओं का ध्यन्तर था। किन्तु उस काल के 
घ्न्‍्य शासकों के सम्पन्धों लेसा हो उनका भी श्पना प्रजा के साथ 
सम्बन्ध था। राज के हास का कार गा प्रमुख रूप से बाद के बद्दमनो 
सुलतानों का अपने घज्ञीरों के हाथ की कठपुतली बन जाना था 
शोर सूबों के शासक षजीरों के इस प्रभुग्व को कभी स्घोकार करने 
के लिए तंयार नहीं होते थे । 

220 «| 
दक्गिन को सल्तनत 


यह हम देख चुके हैं कि वहमनी राज किस प्रकार खंडित होकर 
पॉच सब्तनतों में बट गया।ये सत्तनते थीं--( १) बरार की 
इमादर्शाही, (२) बीदर की बारिदशाही, (३) गोलकुणडा की 
कुतुबशाही, (७ ) अहमद नगर की निज्ञामशाही आर ( ४ ) बीज्ञा- 
पुर की आदिलशाही । यहाँ हम इन सल्तनतों के जीघन की मोटी 
रूप-रेखा देने ओर यह दिखाने का प्रयल्ल करेंगे कि किस प्रकार ये 
सल्तनतें घ्न्त में मुगल साम्राज्य में मिला लो गई । 


सत्तनतों की राजनीति 


इन पाँच सहतनतों में से बीजापुर, गोलकुणडा ध्योर अहमद 
नगर को सहतनतें बड़ी शोर शक्तिशाली थीं | बीजापुर और गोल- 
कुयगडा के संस्थापक यूखफ आदिलशादह ओर कुलो कुतुबशाह दोनों 
शिया थे | अद्दमद निज्ञाम शाद्द के पत्र श्रोर उत्त राधिकारी बरहान 
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ने भी शिया-मत को अंगोकार कर लिया था | उसके शेष उक्तराधि- 
कारी भी, प्रमुखतः, शिया ही थे । 

बरार की छोटी-सो सन्नी सदतनत १५७४ में धअअहमदनगर 
में मिला लो गई। १६१६ में बीदर को बीजापुर ने उदरस्थ कर 
लिया । बावजूद वहुधा होने बाले प्यन्तवियाहों ओर बाहरो श्र 
के विरुद्ध समान घामिक तथा जातीय हमलों के--तोनों बड़ी सल्तनतों 
में परस्पर संघर्ष चलता रहा। बड़ी सब्तनतों के संघर्ष ने छोटी 
सत्तनतों को अपना अस्तित्व बनाए रखने का अथसर प्रदान 
किया। मगलों के ध्याक्रमग से उत्पन्न संकट से लोहा क्ेने के 
लिए इनमें से एक भी अपनो प्ररी शक्ति नहीं लगा सका | शआादिल- 
शाही का बार-बार शिया-मत से पिचलित होने का फल यह हुष्मा 
कि दक्खिनी ओर विदेशियों के बीच का पुराना झगड़ा फिर ताज़ा 
हीं गया । इसके सिवा बीज्ञापुर ओर अहमदनगर तथा अहमद- 
नगर झोर बरार के बीच सोमाओं को लेकर चलने वाले छोटे- 
मोटे उत्पात भी युद्ध की बाद के त्निणए चिगारी का काम कर रहे 
थे। इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि वीजांपुर और पझहमदनगर 
में बरावर ठनी रहतो थी। उनके निरन्तर संघ का ध्रमख कारण 
सोमास्थित शोलापुर का किला था। संघ के इस काल में गोल- 
कुणडा इन दोनों के बीच सन्तुज्षन का काम करता था, क्योंकि 
इन दो श्र हों में से एक का भी समाप्त द्वोना उमूके लिए 
संकट उत्पन्न कर सकता था | बगर भी इस संघ्रष में अपना पार 
सावधानी के साथ निभा रद्दा था । 


बरार 


प्रारम्भ से ही वरार शोर अहमदनगर के वीच कगड़े का कारण 
उन्पन्न हो गया था | बरार की सीमाओं के धमन्तगंत पथरी नामक नगर 
शोर जिला ञआआा गये थे। धश्यहमदनगर के बरहान निज्ञामशाह् का 
कददना था कि यह नगर ओर जिला उसके ब्राह्मण पूष ज्ञों की सम्पत्ति 
है। फल्तः पथरी को लेकर बरार ओर अद्मदनगर के बीच यद्ध 
छिछ गया । इस यद्ध के दोरान में एक बार ऐसा अथसर भी ध्याया 
जब श्यज्लाउद्दीन इमादशाह ने, १५२६ में, गुजरात के बहादरशादए 
से भा मदद चाही। यह अच्छा नहीं हुआ, क्‍योंकि गुजरात का 
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सुलतान महदत्वाकांत्ती था। अघसर मिलते ही, मदद के बहाने, 
उसने दक्िखिन के मामलों में झ्पना पाँच जमाना चाह्दा-ओर एक 
बार तो पेसा लगा कि पह स्थायी रूप से दक्खिन को अपना 
अड़ा बना लेगा |# 

इल सब कारणों से बरार अहमदनपगर से घृणा करने लगा। 
इस घृगा का एक पल यह हुआ कि उस समय जबकि अहमद 
नगर विजयनगर-पिरोधी मुस्लिम गुट्ट में सम्मिलित हुआ ( जिसका 
हम शअभी वणन करेंगे ) बरार उससे अझलग रहा। तालिकोट 
यद्ध ( १४५६५ ) के बाद मस्लिम सदतनतों के गुद्ट ने तटस्थ रहने 
के लिए वरार को दंडित करना चाहा। परिणामतः बीजापुर 
ध्माहमदनगर ने मिलकर बरार पर चढ़ाई कर दो | इसी बीच 
बरार में राज़क्रान्ति हो गई | इसमें इमादशाहों का अन्तिम शासक 
परहान अपदस्थ कर दिया गया ओर सत्ता डसके पज़ोर तुफलखोाँ 
के हाथों में चली गई । 

इस राज़क्रान्ति ने अहमदनगर के मतंज्ञा निञज्ामशाह को 
बरार पर पाक्रमण करने का एक अतिरिक्त वहाना प्रदान किया 
( १५४७२ )। बरहान को फिर से सिहासन पर बेटठाने का बहाना 
कर, बड़ी सेना के साथ, उसने बरार पर चढ़ाई कर दी। युद्ध 
में तुफलखां पराजित हुआ झोर उसे बंदी बना लिया गया। उसके 
पुत्र ने गाधिल गढ़ का समपंण कर दिया ओर इस प्रकार बरार 
पर पूर्ण षिज़य प्राप्त हो गई । घज़ोर, उसका पुत्र ओर खुलतान 
बरहान दमादशाद्व तोनों किले में बंद कर दिये गए हझोर इसके 
कुछ काल बाद उनकी वहीं मृत्य हो गई । 

बरार ध्यव धाहमदनगर का द्वी एक झंग बन गया ( १५७४ )। 
किन्तु अहमदनगर इस पाप को जीत का अधिक दिन उपयोग 
न कर सका। शोघ्र हो दक्खिन में मगलों की पदचाप सुनाई 
पडने लगी | वे देखते-देखतें ध्सरहमदनगर के द्वार तक बढ़ आए। 
चाँद. वबोबोी ने, जो राज़काज संभाल रही थी, बरार देकर 
ध्राक्रमणों से किसो प्रकार अटह्मदनगर को रक्ता की । इस प्रकार 
बरार अकबर के हाथों में पहुँच गया ओर झकबर ने अपने दूसरे 
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पुत्र सुलतान मराद को बरार का शासक नियक्त कर दिया। किन्तु 
बरार में मुगलों के पाँव अच्छी तरद्द से जहांगीर के शासन-काल 
के प्रारस्मिक दिनों में ही जम सके । 


बीदर 


बीद्र वही प्राचोन विदर्भ हे जिससे नत्व-दमयन्ती का नाम 
सम्बद्ध है। ऐतिहासिक काल में बल्लमि षंण के राजा विजयसेन 
ने विदभ का पुनर्स्थापन किया था (३१६ ईसबी)। भारतीय इतिहास 
फे समूचे हिन्द काल में विदभ अपेत्ताऊृत अंधकार में रहा। १३२२ 
में मुहम्मद बिन तुगलक ने वीदर ( घिदर्भ ) पर आऋधिकार किया। 
उसके शासन-काल में बीदर घिद्ठ हों का प्रमुख केम्द्र बन गया। 
१३४७ में गलाउदीन हसन वहमनी ने इस पर प्रधिकार किया 
आर इसके शीघ्र बाद ही उसने अपने को सुत्ततान वहमन शाह 
घोषित कर दिया। उसके शासन-काल में बीदर एक सबे का प्रधान 
केन्द्र बन गया | जैसा कि पहले बता चके हैं, नपघाँ बदमनी सलतान 
ध्यहमद शाह पत्ती बीदर को धावाहबा शोर महत्वप्ण स्थिति से 
इतना आकषित हुआ कि उसने गुलवर्ग को छोड़ कर इसे अपनी 
राजधानी बना लिया | इसके वाद से बीदर वरावर बहमनी स॒ त्ततानों 
की राजधानी वना रहा | बहमनोी घंश के बाद वारिदशाही ने भी 
उसे अपनी राजधानी बनाए रखा। 


बारिदशाही का शासन 


किन परिस्थितियों में बारिदशाही ने कठपुतली सलतानों को 
हटा कर सत्ता पपने हाथ में की, यह हम पहले हो कद्द चुके हैं । 
यहाँ हम संत्तेप में वारिदशाही के इतिहास की रुप-रेखा देने का 
प्रयल कररे | । 

बहमनी राज्य के पांच स्घतंत्र सल्तनतों में बट जाने के बाद 
बोदर को अपने ध्यस्तित्व मात्र के लिए संघ करना पड़ा। इसके 
सलतान चतुर राजनीतिक थे। अपनी चतुराई के बल पर उन्होंने 
कुछ काल तक वीदर की स्वतंत्रता को बचाए रखा | इसकी नीति 
बोजापुर के पिरुद्ध मुस्लिम राज्यों के गुद्द का साथ देने की थी। 
बीजापुर से सबले बड़ा युद्ध कासिम बारिद के पुत्र अमीर पलोी 
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बारिद्‌ के काल में हुआ जं अपने पिता के बाद १५४०४ में सिहासन 
पर बैठा था । 

ध्पीर अत्ो बारिद ने अहमदनगर, वरार शआओऔ र गोलकुणडा 
के सुलतानों का वीजापुर के पिरुद्ध साथ दिया, किन्तु यद्ध में पलड़ा 
बीजापुर का ही भारी रद्दा | १५४२ में श्रमीर श्त्नी वारिद की स॒त्यु 
ही गई आर उसके उत्तराधिकारी अली बारिद ने खुले रूप में 
सुलतान की उपाधि घारण कर ली भ्मोर बीजापुर के पिरुद्ध खानदानी 
संत्रष को जारी रखा | उसके वाद्‌ कई अल्प आयु सलतान सिहासन 
पर बैठे । १६१६ में बीजापुर के सलतान इन्नाहीम आदिलशाह 
द्वितीय ने बीदर पर शाक्रमण कर दिया ओर उसके शासक झअली 
बाहिद द्वितीय को अपना बंदी वना कर बीजापुर को अपने गाज्य में 
मिला लिया | १६४६ में ओरंगज़ेंव ने बीद्र के कित्ते को घेर लिया 
आर काफी कठिन संघष के बाद उसे श्रात्म-समर्पण करने के लिए 
बाध्य किया | इसके वाद तुरंत उसने वीदर का घुगल साप्राज्य में 
मित्ता लिया । 

बीद्र का प्रमुख आकर्षण उसके शानदार मकबरे हैं । ये 
मकबरे बहमनी आर वारिद सुलतानों की कत्रों पर बने हैं। इसके 
सिघा अन्य सन्दर इमारतें भो हैं ज्ञा स्थापय कला का सुन्दर नम॒ना 
हैं। खुयोग्य राजनीतिज्ञ महमद गवन की बनवाई मसजिद तथा 
दूसरी इमारतें ध्यपना घिशेष महत्व और अकपण रखती हैं । 

गोलकुण्डा 

गोलकुयडा की सृल्तनत सुषिस्तृत ओर खनिज पदार्था की 
दृष्टि से सम्पन्न थी। हेदरावाद से सात मील दूर मसी के उत्तरी 
तट पर, एक चट्टानों पद्दाड़ी पर गात्तकुगठा का किला बना हे। 
यह किला चारों ओर मज़बूत दीषारों से घिरा हुआ है| इन दीथारों 
के भीतर ही किसी समय गोलकुणयडा नगर बसा था | 

गोलकुयडा की कुतुबशाही का संस्थापक बह्दार-उल-तुक 
सुलतान कुली था | धन्तिम बहमनी खुलतान के शासन-काल में 
बह बहुत शक्तिशाली ही गया ओर गोत्तकुरडा की जागीर, तैलंगाना 
को सूचेदारी झोर कुतुब-उल-मुल्क का खिताब प्राप्त किया। 
१४१४ में कुतुब॒उल-मुब्क ने, जा पिछले कई साल से प्रायः 
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स्वतंत्र सा ही था, अपने को गंत्वकुगडा का स्वतंत्र शासक घोषित 
कर दिया आर सुलतान कुतली कुत॒ुवशाह का खिताब धारण 
किया । गोलकुणडा में उसने मजबूत किला बनवाया शध्योर शितावर्खा 
, जिसने धारंगल ओर कृष्णा के दोनों और के पड़ोसी प्रदेशों पर 
अधिकार कर लिया था, जम कर युद्ध किया । शिताबर्खा सम्भवतः 
हिन्दू से मसलमान बना था ओर १५०४ के लगभग घारंगल का 
स्थतंत्र शासक वन गया था ।# 
परवर्ती शासक 

इब्राहीम कुतुबशाह (१५५०-८० ) के शासन-काल में बारंगल 
स्थायी रूप से गोलकुणडा में मिला लिया गया । स्थयं कुली कुतुबशाह 
ने घिज्ञयनगर, बीजापुर ओर वीदर के शासकों से युद्ध कर 
राज्य की सीमाओं को उत्तर में गोंदाघरी तक घिस्तत कर लिया 
था। १५४३, में उसके पुत्र के इशारे पर, उसकी हत्या कर दो गई । 
इब्नाहीम ने, जं। इस घंण का चोथा सुल्तान था, पिज़यनगर के राय 
के घिरद्ध मस्लिम गद्ट का निर्माण किया जिसके फल स्घरूप तालि 
कोट का यद्ध हुआ | उसके पुत्र मदसूद कुतल्ली ( १४८०-२६१२ ) ने 
गोलकुणडा के किले का ओर घिस्तार किया ओर अपने रहने 
के लिए राजनगर देदराबाद का निर्माण किया जो उस काल में भाष 
नगर नाम से प्रसिद्ध हुआ | यह नाम उसको हिन्दू प्रेयसि भाषमति 
के नाम पर रख। गया था। 

धब्दुल्ला कुतुब॒शाद (१६२२-७२ ) ने गालकुणडा के किल्ले में 
अनेक खुधार किये ।दक्खिन में मुगल सत्ता के प्रसार को रोकने में 
उसने घिशेष योग नहों दिया--हतना हो नहीं उसने शाहजहां 
को, उस समय जब शाहज्ञादा की देखसियत में उसने अपने पिता 
के घिरुद्ध घिद्दाह कर दक्खिन में शरण ली थी, शझामंत्रित तक 
किया। १६३५ में उसने मगल सत्ता के प्रभ्घ को स्वीकार कर 
लिया | सुलतान अपने शक्तिशाली पघज्ञीर अमोर जुमला के प्रति 
ईर्ष्याल्लु हो उठा। पजीर ने ओरंगजेब से सद्दायता को याचना को। 
ध्योरंगज़ेब तब दक्खिन में मुगल-घाइसराय था ( १६५५४ )। 


#देलिए, “शिताबलाँ झ्राफ वारंगन्न, हेदराबाद आकयोल्नाजिकक्ष सोरंज, 
नम्बर € 


रैप्छे 


शआाठपषां परिच्छेद 


इस निमंत्रण को बहाना बनाकर आरंगज़ेब ने गोलकुण्डा 
पर अआक्रमण कर दिया । हेद्राबाद को उसने लूटा ओर पअब्दुल्ला को 
ध्रथ तक रुके हुए नज़राने की सलृत्री रकम अदा करके, शान्ति 
करने के लिए बाध्य किया | प्ब्दला के वाद उसका चचाज़ाद, भाई 
सिद्दासन पर बेठा | उसका नाम अबुलहस्न था । तानाशाह नाम से 
भी वह प्रसिद्ध दुआ | लम्बे घेरे के बाद आओरंगज्ेब ने गोलकुणडा 
पर १६८७ में घ्रधिकार कर लिया ओर तानाशाह शोरंगज़ेब का बंदी 
हू! गया । इस प्रकार कुत॒बशाद्दी का भ्रन्त हूं! गया । 


अहमद नगर 

अहमद नगर की निज्ञामशाही सब्तनत को स्थापना निज्ञाम- 
उल्ल-मुलक ने की थी। निज्ञाम-उल-मुल्क, महमस्ृद गधन के बाद, 
वज्ञीर बनाया गया था | उसके याग्य पुत्र मलिक पअधहमद ने अहमद 
नगर बसाया था। १४६६ में दोलताबाद के किक्ते पर आधिपस्य करके 
उसने श्रपनोी स्थिति को प्रोर भी ट्ृढ़ वना लिया था। १५०८ में 
उसकी मृत्यु हो गई । 

किनकेड ने लिखा है “यह असम्भष है कि अहमद नगर 
की निजञ्ञामशाही के संस्थापक की मद्दान प्रतिभा ओर ऊँचे व्यक्तित्व 
की हम सराहना न करें| यद्यपि उसके पृथज ब्राह्मण थे, फिर भी घद्द 
हर मुसलमान सेनापति से जिसके घिरुद्ध वह लड़ा, श्रेष्ठतर सिद्ध 
दुध्मा | निरंकुश सत्ता का स्वामी होते हुए भी बह संयमी ओर 
विनयशोल था | यद्यपि उसकी गिनती बहादुर से बहादुर व्यक्तियों 
में हातो थी, फिर भी उसने , खपने को इतनी अधिक गलतियों में 
फँसने झोर झ्रधीन अफसरों की बुज़दिली का अपने को शिकार 
होने दिया कि इसको दूसरों मिसाल मिलना कठिन है। जो भी हो, 
यह कहना पड़ेगा कि शिवाजी को कछलोड़कर कोई दूसरा 
भारतीय शासक नहीं मिलेगा जिसके अफसरों ने इतने अच्छे द॑ग 
से अपने स्थामी का साथ दिया हू ।' # 

परवर्तो शासक 
धटमद्‌ निज्ञाम शाह के बाद्‌ उसका पुत्र बुरहान निज्ञाम शाह 
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मध्य कालीन भारत 


गद्दी पर बेठ। ( १५०६-१५५३ )। १५४२४ में, बीज्ञापुर के युद्ध में, उसे 
पराजित होना पड़ा; किन्तु बाद में उसने इस पराज़य पर सकऊलता 
पाई और शोलापुर तथा पड़ोसो जिलों को, जिन पर बहुत दिनों से 
उसकी दृष्टि थी, अपना अधिकार कर लिया। शाह ताहिर के 
प्रभाव से उसने शिया-मत अड्गीकार कर लिया था। इस मत- 
परिषरतंन के कारणा प्रायः सपघू्च राज्य के, हाथ से निकलने की नाॉबत 
ध्या गई | उसके पुत्र हुसिन निज्ञामशाह को गालकुणगडा के सुलतान 
के साथ गठ वन्चन करके घिजय नगर आर वीजापुर के शासकों 
ने अपमानित किया। शझ्पनी हा राजधानी में इस गुद्द न उसे 
वन्‍्दो वना लिया | किन्तु इस गुद्द में ही फूट पड़ गई जिसके फलस्वरूप 
पघिजय नगर अलग हा गया ओर घ़ुसलमान शासकों का एक गुद्ट बन 
गया | इसके वाद तामिलकोंट के युद्ध में हुसेन ने भाग लिया शआौर 
घिज्ञय नगर के रामराय की पकड़ कर मरघा डाला । इस पिजय के 
बाद्‌ शीघ्र ही, २१५६* में, उसकी सत्यु हो गई । 

उसके पुत्र मुतज्ञा निज्ञामशाह के शासन-काल में बरार राज्य 
से .नकत्त गया। मतज्ञा पागल हो गया आग उसके पुत्र ने ही उसे 
मरवा डाला। इसके बाद अगाज़कता आर शिया-सन्नियों के गहर 
संघप का काल शुरू हुआ । इस संघष ने श्यकधर को अहमद नगर 
के मामलों म॑ हस्तक्लप करने का अघसर प्रदान किया। झ्यकबर ने 
मुतज्ा के जलाघतन भाई बरहान निज्ञाम शाह को अपनी शरण में 
ले लिया था। अहमद नगर के बाद के दिनों का इतिहास मुगल 
से दीघ्र संघ का इतिहास है। अकवर के काल में इसे गहरा ध्रकका 
त्गा, किन्तु घह भी इस पर पूरी, तरह अपना शाधिपतस्य नहीं 
जमा सका | यह काम उसके उत्तराधिकारियों में से शाहजहाँ ने, 
१६३७ में इसे मुगत्त सततनत में मिलाकर पूरा किया। 


बीजापर 


बीजापुर कोर यहाँ की आदिलशाही का विधरण बहमनी 
इतिहास के विद्याथियों के लिए शत्यन्त महत्व का स्थान रखता है | 
दक्खिन अर करनाटक की नदियों की-क्रीड़ा भूमि के शिरस्थान पर 
बीजापुर स्थित है | यह बहुत द्वी स्वास्थ्यप्रद स्थान है। वहमनियों 
के शासन में सूबेंद।रो की गद्दी यहाँ रहती थी | 


१८६ 


रा 


ध्याठषाँ परिच्छेद्‌ 


यूसफ श्रादिल शाह ( १४६०-१५१० ) ने बीजापुर के राज्य की 
स्थापना की थी। यूसुफ जनप्रिय शासक था। हिन्दुओं के साथ पहद 
उदारता का व्यवहार क (ता था। खुद भी चह बहुत यग्य था शोर 
हिन्दुओं को चिश्वास के पदों पर रखता था। मराठा को उसने 
हिसाव-किताब झोर स्थानीय व्यापार की भाषा बना दिया था। 
बीजापुर के किले को बनवाया था। काफी पघिरोध के दूोते 
हुए भी उसने शिया-मत के प्रचार में सफलता प्राप्त क॑, किन्‍्त 
घआन्त में यह घिराध इतना ढढ़ा कि उसे भाग कर बरार में शरण 
लेनी पड़ी । 
पुतंगोज़ों के हाथ से उसने गाझा का छीनने का प्रयत्ण किया, 
मगर सफल न हों सका। ये लोग पशरिचमी तट पर श्याकर बस 
कापए थे | उसके बाद उसका पुत्र इस्माइल बादिल शाह ( १५१०- 
३७ ) सिहासन पर बेठा झोर उसने भी अपने पिता का 
घरनुस रण किया | उसके बाद इब्राहोम आदिल शाह प्रथम गद्दी पर 
बेठा । उसके दुव्यसनों ध्यार मूखंताशों ने बीजापुर की प्रतिष्ठा को 
नीचा गिराने में योग दिया। उसने सन्नी-मत की फिर से स्थापना 
की ग्रोर मराठी की जगह फारसी को अपने राज्य की भाषा बना 
दिया | उसके कातल्‍्न में घिजय नगर म दलबन्दियाँ ऋत्त रही थीं। 
एक दल के कहने पर इब्राहीम ने घविज्ञुय नगर पर चढ़ाई कर दी 
ओर बहुत से उपहार उसके हाथ लगे। १५४७ में उसकी मृत्यु 
हां। गई। उसके वाद पतली आदिलशाह सिहासन पर बेटा। 
तालिकोट का सृप्रसिद्ध युद्ध उसी के शासन-कात्त में हुष्मा 
(१४६४ ) । 


तालिकाट का युद्ध 


इस युद्ध की रचना करनेवाली घटनाएँ संक्तेप में ये हुई! 
धादिलशाह ने घिजय नगर के कर्ताघरता रामराय से, अहमद नगर की 
प्रतिद्दनदी सल्तनत से लोहा लेने के लिए, गठबंधन कर लिया था | 
हस गठवन्धन के बाद अहमद नगर के मुसलमानों के प्रति रामराय 
मे इतना अनुचित दम्भपूर्ण रुत धारण किया कि अली आदिल- 
शाह भी उससे छिटक कर अलग हो गया। इसके बाद बीजापुर, 
अहमद नगर, बोद्र झोर गोलकुणडा के चारों छुलतानों ने झ्पनी 
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संयुक्त शक्ति से झक्रमण किया ओर तालिकोट के निकट रामराय 
को पराजित कर दिया। राय बन्दी बना लिया गया श्मोर उसका 
सिर काट लिया गया | इस युद्ध के फलस्थरूप मद्दान हिन्दू साम्राज्य 
का पतन हो गया जिसका संत्तिम पिवरगा हम अगले परिच्छेद में 
दैने का प्रथल करंगे । 

इस युद्ध के बाद बीजापुर झोर गोलकुण डा की सीमाओं में काफी 
विस्तार हो गया। मुसलमान सह्तनतों ने अब अनुभव किया कि 
धापसी एकता का फल कितना अच्छा होता है | घित्तय नगर के बाद 
उन्होंने अब अपनी संयुक्त शक्ति का प्रयोग पुतंगीज़ों के विरुद्ध करने 
का निश्चय किया। 

पुतंगह्लों ने गोझशा पर पअधिकार कर लिया था। गोंध्या के 
बन्दरगाह से होकर ही मुसत्मान सक्‍का जाते थे | इसलिए 
उरा पर अपना श्ाधिफ्य करने के लिए वे बहुत उत्पुक थे। 
बीजापुर ओर शहमद नगर की संयुक्त सेनाएँ गोआ के मोर्च पर 
जाकर डट गई झोर दस महोने तक घेरा डात्ने रहीं, मगर नतीजा 
कुछ नहीं निकला | गोआ पर पुतंगीजों का आधिप्य खणिडत नहीं 
हूं। सका । 

इब्राहोम आदिल शाह 

१५७६ में ग्रली ग्रादिल शाह की म्त्यु हा गई--कहते हैं कि 
एक खोजा ने उसकी हत्या कर दी । पअली शआदिल शाह ने पेनु- 
फोन्द तक के द ज्षणी प्रदेश पर घजय प्राप्त करने का प्रयल 
किया । उसने बीजापुर की चह्दारदीषारी के निर्माण-का्य 
को पूरा किया शओर बड़ी जुमा मस्जिद भो बनवाई । उसके 
उश्वराधिकारो इब्राहीम आदिल शाह पड़ोसी राज्यों से पृूषषत यद्ध 
जारी रखा ओर १६०३ में अकबर के यहाँ राजदूत प्रेषित किया । 
उसो के साथ श्यहमद्‌ नगर शोर बीजापुर के स्थतंत्र पस्तित्व 
झोर स्वतंत्र इतिहास का अन्त हो गया। पेसा घिश्चास किया 
जाता है कि एक गुप्त संध की गई जिसके द्वारा बीज्ञापुर की तो 
रत्ता कर लो गई और अटद्मद नगर पर श्ाक्रमण करने के लिए 
मुगलों को छूट दे दो गई । 

झाकबर झोर उसके पुतन्न के शासन-काल में पम्ुुगल्ों ने बीज्ञापुर 


श्ब्८ 


झाटवाँ परिच्तव्‌ 


शान्ति भड़ुः नहीं किया। १६२४६ में इब्राहोम हआादिल शाह की 
सत्य हो गई | वीडाज टेलर के णाब्दों में “बह आदिलणशाही पंश में 
सबसे महान सुलतान था। केघल संस्थापक को छोड कर घषद्द शेष सबसे 
अधिक योग्य ओर अधिक जनप्रिय था |” मालगुज़ारी 
बन्दोवस्त में उसने कई सुधार किया। इस मामले में उसने, कुछ 
संशोधनों के साथ, राजा टोडरमल को पद्धति का ही अनुसरण 
किया था यद्यपि धह सुन्नो था, परन्तु अन्य मताघलम्बियों के 
साथ उदार व्यथहार करता था। मराठ आओ ओर ब्राह्मणों को उसने 
मुक्त हृदय से उपयक्त पर्दों पर नियुक्त किया | गोञआ के पुतंगीज़ों से 
उसका व्यचहार मित्रतापएण था। इसाई प्रचारकों को भी उसने 
संरत्तगा प्रदान किया था। शअपनी राजधानी में अनेक सुन्दर 
इमारतें बनधाई । उसकी सृस्यु के बाद इस वंश के महत्व का भी 
अन्त हो. गया । उसके उत्तराधिकारियों का इतिधास दक्खिन पर 
मुगलों की क्रमिक विजय का इतिदास है। १६८६ में औरंगजेब ने 
निश्चयात्मक रूप से इसे मुगल साप्राउ्य मं मिला लिया। 


सार तत्व 


बहमनी घंश का चरित्र-चित्रगा करते हुए डाक्टर घो० ए० स्मिथ 
ने लिखा है कि यह ठीक-ठीक बताना कठिन है कि इस घंश की 
भारत को क्‍या देन हे या उससे भारत को क्रिस रूप में लाभ 


पहुँचा हे । 


डाक्टर स्मिथ की यह राय सह्दी मानना चाहिए, कम 
से कम इतना तो मानना हो चाहिए कि घह पश्रतिरंजित 
नहों है। दक्िखिन को सतद्तनतों का इतिहास घड़यन्त्रों ओर 
लड़ाइयों की एक लम्बी कटद्दानी है प्मोर इस कट्ठानो के बीच ऐसे 
रृत्यों का प्रायः अभाष दिखाई देता दे जिन्हें हम शुभ भाषनाश्रं से 
प्रेरित तथा पनुपराशित कह सके | उस काल में प्रचलित साधारण 
नेतिकता के धनुसार भी हिन्दुघओं के साथ, जा प्रजा का अधि 
कांश भाग थे, ध्यत्यधिक कर व्यघद्दार होता था ओर उन्हें सोमाहोन ' 
ध्यस्थाचार का शिकार द्ोना पड़ता था। किसान उपेत्तित ओर 
:खो जीवन बिताते थे। प्रतिद्दिता ओर प्रतिशोध को भाषना 


१८६ 


मध्य कालोन भारत 


प्रेरित युद्धों में निहत्थी जनता को, सामूहिक रूप से, कत्ल कर दिया 
जाता था | 


घड़यन्त्रों, शाही महत्त की क्रान्तियों, सम्प्रदायगत भूगड़ों से 
इस काल के इतिहास के प्धिकांग पन्‍ने भरे हुए हैं। दक्खिन का 
राजनोतिक-त्तितिज् काले बादलों से घिरा हुआ दिखाई देता है । 
लेकिन, इन काते वादत्ोों म॑ भी, एसा नहीं है कि प्रकाश की किरण 
प्रकट न होती रही हों | बहमनी घंण के संस्थापक ने जिस योग्यता 
शोर त्षमता का परिचग दिया. हत्या को प्राप्त वज्ञीर मध्सूद गषन 
ने जिस बुद्धिमानी से माल गुज्ञारी की व्यघस्था की. वे रेगिस्तान में 
लाशय के समान महत्व रख्ती हैं। मीडोज्ञ टेलर के शब्दों में-- 
'शित्ता के मामले में उस काल को देखते हुए, वहमनी खुतताने 
उदार थे | कुटी-कछोरी ओर बहुत कुछ ख्नगढ़ सी मस्जिद प्रायः 
सभी प्रमुख गाँवों शोर मणित्यों में बनवाई गई ओर गाँधों की 
तनकात्तीन व्यवस्था का हांंत वन गई । हर मस्जिद में एक मुख्ता 
नियुक्त किया जाता था जा शिक्षक का भी काम करता था। काशी 
तथा दूसरे उच्च अधिकारी समूची व्यवस्था का निरीक्षता करते 
थे प्रमुत्न नगरों में मकतथ खाते गए टिन्‍्हे राज्य की छोर से ऐसी 
सहायता देने का प्रवन्ध किया गया। इस प्रकार फारसी या अरबी 
पढ़ने धालों के लिए मुफ़्त में सत्र खाधधाएँ उपलब्ध थीं | दकन के 
अधिकाण गाँधों पर ऐसो व्यवस्था आज़ दिन तक कायम हैं। 
हिन्दुओं का साहित्य संह्दत में शा झा. संस्कृत के पणशिठतों, 
ब्रह्मणों, तक सामित था। तंज्षंगाना में पुराने हिन्द राजाओं ने 
आआाबपाणी की जो व्यवस्या की उसी पद्धति का सुसत्तमान खुलतानों 
ने उदारता आर लगन के साथ अनुसरण किया उनके बनघाए हुए 
कितने ही जलाणय थाज मो माजूद हें।इन सत्र वातों को देखते 
हुए द क्खन पर मुसलमानों के प्रभुत्व को सवधा बंतर ओर अच्छे 
प्रभावों से शुन्य नहीं कहा जा सकता ।# 


कावपाणो के ज्ञेत्र में, घिशेंप कर तेलंगाना में, काशी बड़े पेमाने 
“ पर काम किया गया | इससे राज्य की आय में भी वृद्धि हुई । 
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१६० 


धठवघों परिच्छेद 


इस आमदनी के भरोसे पर ही बड़ी-बड़ी सेनाएँ रस्ती जाती 
थी जो “सशस्त्र भीड़ के समान होती थीं आझोर निहवत्थे किसानों 
को दज़ारां की संख्या में कत्ल करने के लिए तो द्वट पड़ती थीं, 
मगर घास्तधिक यद्ध में बहद निकम्मी सिद्ध हाती थीं |" 

जन साधारण का जीवन अच्छा नहीं था। १४७० शोर १४७७ 
के बीच एक रूसी सांदागर अथनाघियस निकितिन दकन में 
काफी घखूमा था। जनता के दुखी जीवन का उसने पर्याप्त घणन 
किया है--'आवबादों बुरी तरह बढ़ी हुई हे। किस.,नो का बुरा 
हाल टै, जा अमीर हे वे एयाणशियों में ड्रब रहते 

मुनक्रिरों पर जज़िया कर लगा दिया गया था। जो इससे घचना 
चाहने थे, उन्हें इसलाम चरम अंगीकार करना पड़ता था | 

शिक्षा संबंध उन्नति 

दक्खिन के कुछ सलतानों ने शित्ता ओर ज्ञान के ५स्शर को भी 
प्रेत्साहित किया; किन्तु यह प्रोत्साहन, रुघभाषतः, मुल्लाकओं को 
मिलता था, पंडितां का नहों। बढ़े नगरां ओर गज़धानियों में 

'दवीगा का संस्थाओं का भो दमन का शिकार द्वाना पड़ता था 

या सहायता के अभाव में वे पनप नहीं पाती थीं। नगरों को छोड 
कर पशिवउतों ने खुदूर गांवों के एकान्त में शरण ली आर मरघट- 
ऐसं। शान्ति के साथ काम करते रहे। मुस्लिम आदर्शा के अनुसार 
उच्च शिक्षा को यगाबर प्रोत्साहन और मदद मिलती रही। महमसुद 
गधन ने इस दिशा में अच्छा काम किया । 


स्थार्पत्य 


दकक्‍्खिनी सुलतान महान निर्माता थे। गघीलगढ़ ओर नरनात्त 
के पहाड़ी किलों के उपयक्त डिज़ाइन को श्रेष्ठता की द्वष्टि से बहुत 
शानदार माने जाते हैं | सनिक द्वष्टि से ओसा शोर परेत्त के किल्ले 
ध्रपना विशेष महत्घ रखते हैं। सैनिक स्थापत्य की कला बहुत कुक 
पिदेशी थी | उनकी कितनी ही यादगारें,--जेसे बीदर में महमूद 
गघन का बनवाया हुआ मकतब आर गुलबर्ग को जामा मस्जिद 


# बी० ८० स्मिष की आक्सफोड हिस्टी आफ इग्रिडया, ४ष्ठ २६२ पर 
उदध्त | 


१६१ 


मध्य कालीन भारत 


फारस कौ कला का नसूना हैं। गलबगं आर बीदर में सुलतानों ने 
शाही इमारतें बनघाई | आदिल शाही सुलतानों की बीजापुर में जो 
इमारत बनी हैं भारत में उन ऋ# दूसरा ज्ञोड़ नहीं है। इस काल की 
एक उल्लेखनीय घिशेषता यह थी कि कई अच्छे इतिहासकार, इति- 
घस लेखक, प्रकट हुए- मुहम्मद कासिम उपनाम फरिश्ता इसी 
काल को देन है | घद महान है, यद्यपि पूर्णतया पिश्वसनीण नहों 
है| प्रस्तुत परिच्छेदर की श्रश्रिकाश सामग्री के लिए दम उसी के 
ऋणी हे | 


१६९२ 


नवाँ परिच्छेद 
"विजयनगर का राज्य 


हम देख चुके हें कि अलाउद्दोन के काल में मलिक काफूर 
के भारी ध्ाक्रमण ने दक्खिन के हिन्दू राज्य की नीच तक हिला दी 
थी। इसके बाद मुहम्मर बिन तुगलक की निरंकुशता ने दतक्तिण 
के हिन्दू शासकों के हृदय में मुसलमानों के प्रति ज्ञो बुरी से भी बुरी 
ध्माशंकाएं था, उन्हें सत्य ही सिद्ध किया। राबरट सेवेल के शब्दों 
में--“हर थ्ीज्ञ, ध्यनिधायं रूप से, एक हो दिशा की झोर जाती 
प्रतीत होती थी--हिन्दू सूबों के धिनाश की शोर, उनके पुराने राज- 
कुत्तों के विनाश की ओर, उनके घमं, मन्दिर झर नगरों के पिनाश 
की झोर--हर चीज़ जिसे दत्तिण के निधासो सबसे अधिक चाहते 
थे, घूल में मिलती जा रही थी ।/% 

इस महान सकंट से दक्तिण भारत की पंच भाइयों की शक्ति 
ओर प्रतिभा ने रत्ता को--दहरिहर ओर बुक्का और उनके तीन अन्य 
छोटे भाई । ये संगम नामक किसी व्यक्ति के पुत्र थे ओर सम्भवतः 
उस समय जब कि मुसलमानों ने १३२३ में नारंगल का घेरा डाला 
था, ये वहाँ से निकल भागे थे। नूनिज्ञ नामक एक युरापौण यात्री 
के वणान के पध्यनुसार मुद्म्मद बिन तुगलक ने दरिहर को तु गभद्रा 
के उत्तरी तट पर स्थित मज़बूत गढ़ अनागुंडो का प्रधान बना दिया 
था । किन्तु अपनी स्थिति सुरक्षित न देख हरिद्र ने अपने भाई बुका 
के साथ नदो को पार कर १:३६ में पक नये नगर की स्थापना की | 
इस नये नगर का नाम उसने घिज़यनगर रखा | इस नगर को स्थिति 
बुत द्वी ध्च्छी थी | एक शअभित्तेख के शब्दों में--“हेमकूट इसके 
लिए परकोरटे का काम करत, था, तुंगभद्वा खाई का काम देती थी 
इसका रक्तक पिश्व-रक्तक पिरुपाक्त, ओर शासक राजाओं का राजा 
हरिहर था ।”[ 
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मध्य कालीन भारत 


गुरु विद्यारण्य, हरिहर ओर बुका 
गुरु माथव या विधारणय दत्तिण में हिन्दुधमं को सुरक्तित रखने 
के लिए प्रयल्लशोल था। उसने यह स्पष्ट रुप से देख ओर समस्त 
लिया था कि अगर मुसलमान रृष्णा के दत्तिण की ओर बढ़े तो 
हिन्दू संस्कृति का नाश हां जाएगा । विज्यनगर के संस्थापक भाइयों 
को उसघे सहायता मिली । इस प्रकार दक्षिण में विजयनगर 
की स्थापना हिन्दू जाति ओर धर्म के पुनरुद्धार का प्रतीक हो गई ।# 


बुकाराय का शासन 
१३७३ में हरिहर का स्घथगघास दो गया ओर नषस्थापित राज्य 
को संघरित करने का काय व॒काराय के कंधों पर पड़। | दृत्षिण के 
ध्यधिकांश राजाभों ने ब॒ुक्का की एकत्तत्रता को स्वीकार कर लिया। 
फलतः उसे अपने राज्य को सीमागशों को सागर से सागर तक 
विस्तृत करने में घिशेष कटिनाई का सामना नहां करना पड़ा। 
किम्तु उसे सबसे बड़ा काम उत्तर में करना था जहाँ बदमनी 
सुक्षतानों की सत्ता स्थापित थी | जेसा कि पिछले परिच्छेद में पर्णान 
कर चुके हैं, इन दानों में गहरे संघर्ष हुए। इन संध्रषों का कारण 
रायचूर के सम्पन्न ओर उपज्ाऊ दोझाव को अपने आधिपत्य में 
रखना था । 7 
बुका के पुत्र राजकुमार काम्पन ने कॉजोीवरम के आसपास के 





के विजयनगर राज्य की स्थापना का उद्देश्य दक्षिण में मुसलमानों के प्रवेश 
ओर विस्तार को रोकना द्वी नहीं था, वरन्‌ विदेशियों के आक्रमणों से हिन्दू 
की रक्षा करना भी था। सुविख्यात दोनों भाश्यों के साथ माधवचार्य और 
साययण के नेतृत्व में विद्वानों की एक संस्था, गुक्कराय के संकेत पर, वेदिक घर्म 
पर काम करने के लिए नियुक्त कर दी गई बुक्काराय का एक 'अन्य मंत्री और 
सेनापति था | उसका नाम भी माधव था | उसे उपनिषदों के पथ का प्रदर्शक 
कहा जाता हैं | देखिए, “सोसंज आफ विजबनगर हिस्ट्री'” की भूमिका, स्तेखक, 
ए० 'आर० सरस्वतो | 

त जुक्का प्रथम ने १३४३ से १३७७ इसवी तक शासन किया था | इस कांक्ष 
में तीन बहमनी सुल्तान ये--अल्लाउद्दीन प्रथम, मुहम्मद प्रथम और मुनराषििद 
( १३४७- १३७८ ) 
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न्षाँ परिच्छेद 


प्रदेश के सरदारों को अपने वश में किया ओर मद्रा के खुटतान को 
सत्ता का नाश करने में सफलता प्राप्त की। झपने महान भ्याक्रमण 
के बाद्‌ मलिक काफूर ने मदुरा में खबेदारी स्थापित को थी जिसने 
सलतनत का रूप धारण कर लिया । मद॒रा के खुततान 
ने अन्तिम होयसाल नरेशों से जिनका राज्य त्रिचनापतनी के 
सोमाषर्ती प्रदेश में म्थापित था निरन्तर संघ्र्ष जारी ग्खा ! 
ध्रन्तिम होयसाल नरेश घोर वल्नाल मदुरा के मुसलमानों के 
साथ युद्ध में १३४२-४३ में मारा गया। उसके उत्तराधिकारी का 
भी उतनी दो तेज़ो के साथ लोप हा। गया। इस होयसाल राज्य के 
खंडहरों को नीव पर ही संगम के पुत्रों, इन पाँचों भाइयों ने, अपने 
स्वतंत्र शासन की स्थापना की ञोर इस प्रकार होयसालों को थाती 
को संभाला,--एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उसका विकास किया। 
काम्पन ने भ्रोरंगम शोर मदुरा के मह्दान मन्दिरों में फिर से प्राण- 
प्रतिष्ठा की शोर तामिल देश में हिन्दू धर्म को फिर से प्रारम्मिक 
रुप में स्थापित किया | २३७७-८५ ईसघी में मदुरा की सत्तनत के 
विनाश के बाद हो विजयनगर के राय एकच्छकुत्र उपाधि धारण कर 


सके ।# 
ल्‍ हरिहर द्वितीय 


बुका के वाद हरिहर सिहासन पर बेठा | सबसे पहले उसी ने 
( १३७७-१७०४ ) महाराजाधिराज की उपाधि धारण की | उसके 
काल का बहमनी स॒त्ततान मुहम्मद शाद्र शान्तिप्रिय शासक था। 
फलतः दरिद्दर को दत्तिण में अपने पूर्वजों का काय सम्पन्न करने 
का निर्षिप्न अवसर मिला। मेसूर, धाराधार, कांजीघरम, चिगत्त- 
पट झयोर त्रिचन(पत्ली को उसने अपने राज्य में सम्मित्वित कर 
लिया | मदुरा के पायडय प्रदेश पर उसके सेनापतियों ने विजय 
प्राप्त कर ली थी ध्योर यहाँ प्राचोन पाणयडय राजकुल को फिर से 
स्थापित कर दिया गया था | झपने शासन के प्रारम्भिक काल में 
हरिहर ने मुसलमानों को गोशझ से खदेड़ दिया था। उसका प्रधान 
मंत्री घिद्यान सायण था जिसने वेदों पर सुप्रसिद्ध भाष्य लिखा हे। 








इन्वेडढर्स” प्रृष्ठ १७०-- १८८ । 
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मध्य कालीन भारत 


यह स्थयं शेष धा-पिरूपात्त के रुप में शिव की उपासना करता था। 
किन्तु दूसरे मतों के प्रति उसके हृदय में उदारता का भाष 
था। उसके पुत्र ने नासमझकी के कारण दोझाबवब पर आकस्मिक 
ध्याक्मणा किया । उसका जो नतीजा हुआ, यह हम बहमनी 
सुलतान फीरोज़ के प्रसंग में पहले जिख चुके हैं। अगस्त १७०४ में 
हरिहर का स्थर्गंघास हो गया। 


देवराय 


इसके बाद देवराय प्रथम ( १४०६-१४२२ ईसथी ) सिहासन पर 
बेठा | मुकदल की निदाल% के प्रति उसके अंध प्रेम ने फीरोज़शाह 
बहमनी के साथ गहरे युद्ध को जन्म दिया | इस युद्ध में घिजयनगर 
के राय को भारी अपमान सहना पड़ा शोर, एक इतिवृत्त के प्मनु 
सार, राय का अपनी कन्या का विषाद्द बहमनी सुलतान के साथ 
करना पड़ा। साथ ही, दहेज के रूप में, बांकपुर भी हाथ से निकल 
गया । किन्तु इस विघादह के बाद भो इन दानों श्र राज्यों में स्थायी 
शान्ति का सम्बंध स्थापति नहीं हो सका। १४२७ में फिर इन दोनों 
में युद्ध हुआ जिसमें देवराय की विजय हुई । फीरोज़ के साथ कन्या 
का घिधाह करने की क्षत का इस काल के अभिलेखों से पोषण नहाीं 
होता ।| 


वीर विजय ( १४२२-७४ ) 


घोर पघिज्ञय देवराय प्रथम के बाद सिहासन पर बेठा | घह इतना 
शक्तिहीन नहीं था जितना कि उसे बताया जाता है। अपने पुत्र देध- 
राय द्वितीय को उसने ध्यपना सह-शासक बना लिया था। इन दोनों 
का सुलतान अहमद शाह के तीव्र पअाक्रमण का सामना करना 
पड़ा । ग्रहमदशाद् ने घिजय नगर के चारों झोर घेरा डाल जिया 
था | काफी नरसंहार ओर घिनाश के बाद, भारी लूट झोर नज़राना 
केकर, अहमद शाह घापिस लोटा । 


देवराय द्वितीय ने, इसके वाद, दोधकाल तक ( १४४६ ईसथी 
तक ) शासन किया । १४३५ में उसने बहमनी ध्माक्रमणा को विफल 


#फरिश्ता ने उसका नाम परताल्न बताया हे । 
मेयर गजेटियर, संशोधित संस्करणा, खंड २, भाग ३, प्रृष्ठ ११४६ 


१३६ 


नर्षाँ प रेच्छेद 


किया | इसके फलस्थरूप काफी बड़ी संख्या में उसने मुसलमान 
सैनिकों को अपने यहाँ रख लिया झोौर उन्हें अपने धम का पालन 
करने की पूरी छूट दी | 


उसके शासन का महत्व इसलिए भो है कि उसके काल में ही 
इटली के निकोलों कोगटी ओर हैरात निघासी अब्दुल रज्ताक यहाँ 
ध्याए थे | धघिजयनगर ओर उसके मद्दाराज्ञा के सम्बन्ध में जानकारी 
के लिए हम उनके वणनों के ऋगणी हैं। 


निकोलो केोण्टी 


देवराय द्वितीय के सिंहासन पर बैठने के कुछ काल बाद हो 
सिकोलो कोणटी यहाँ आया था। विजय नगर को देख कर यह 
बहुत प्रभाषित हुआ । इस नगर की उसने काफो प्रशंसा को है। 
उसके अनुसार यह नगर ६० मील की परिधि में बसा हुआ था। 
बहु घिघाह का झोर सती प्रथा का, जो उस काल में बुरी तरदद 
प्रचलित थी, उसने उल्लेख किया है | उसके शब्दों में “विजय नगर 
का मद्दाराजा भारत के अन्य सभी राजाओं से अधिक शक्तिशाली 
था | उसके १२,००० पत्नियां थीं जिनमें से चार दज़ार, जहाँ भी 
घटद्द जाता था, उसके पीछे-पीले पेदत चलती थीं। इनका काम केवल 
महाराजा की पाकशाला की देख भाल करना द्वोता था। लगभग 
इतनो ही रानियाँ, जो कुछ अधिक सुसज्जित होती थीं, घोड़े पर 
सधार हाकर चलती थीं | शेष रानियाँ पालकियों में चलती थीं। 
इनमें से दा-तीन हज़ार के साथ यह शत होती थी कि मद्दाराजा के 
मरने पर वे. स्वेच्छा से, सती ६ ज्ञाएँंगी ।” 


इटालियन यात्री ने कितने हो उत्सवों झोर त्योद्दारों का भो 
धच्छा बगान किया है । उस काल में प्रचलित रीति-रिषाजों झोर 
आंश्रविश्वासों पर भी उसने अच्छा प्रकाश डाला है | गोलकुयडा 
की द्वीरे की खदानों, तत्कालीन मुद्राञ्मों ओर युद्ध के विचित्र धस्ज- 
शस्य्ों का भी उसने पषर्णन किया है। दासप्रथा का भी उन दिनों 
चलन था | जो कज नहीं दे पाते थे, वे दास बना लिये जाते 
थे। सेना में दस लाख था इससे भी अधिक सैनिक होते थे । 
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मध्य कालीन भारत 


अब्दुल रज्ज़ाक 
बीस धर्ष बाद, देवराय के दरबार में, हंह ल॒रज्जक आया । 
फारस की शोर से कालीकरट के ज़्मोरिन ध्यौर देवराय के दर- 
बार में राजदूत की हैसियत से वद्द ञआ्राया था। उसने नगर का 
विस्त॒त रूप में घणन किया है। नगर की किलेबन्दी, इमारतों, 
बाजारों, शान-च-शोकत आओ और सम्पन्नता का उल्लेख उसके घणनों 
में मिलता है । 
ध्यब्दुल रज्जाक ने लिखा हे--'घिजय नगर एक पेसा शहर 
है जिसका सानी पहले कभो नहीं देखने में आया, न कभी 
यह सुना कि इस तरह का कोई दूसरा शहर दुनिया में ध्योर कहीं 
भी है।' 
देवराय के शासन-काल की एक घटना का ध्यब्दुल रज्ज़ाक ने 
उल्लेख किया हे | इस घटना से पता चलता है कि निर्दोष त्तोगों 
का रक्त वहाना न केघल वहमनी सुलतानों के लिए साधारण बात 
थी, घरन्‌ कुछ हिन्दू राज़ा भी इस दिशा में पीछे नहीं थे | रज्जाक 
के इस पर्णन से पता चलता है कि किस प्रकार देवराय के भाई ने, 
सिंहासन पर धपना अधिकार जमाने के लिप, स्थयं महाराजा की 
जान लेने का घातक, प्रयत्न किया था ( १४४२-३ ) |# 











# उसने एक नये घर का निर्माण किया आर उसमें महाराजा को आमंत्रित 
किया | साथ ही उसने सभी प्रमुख सरदारों को भी निभन्त्रण भेजा। ये सब 
आए, ओर इन्होंने, एक-एक करके, नये घर में प्रवेश किया | जेसे ही वे स्वागत 
वाल्ले भवन में पहुँचते थे, वेसे ही छिपे हुए हत्यारे उनके टुकड़े-टुकड़े कर 
डालते थे । किसी की चीख-पुकार न सुनाई पड़े, इसक्षिए तुरही आदि बराबर 
बजती रहती थीं | जब मद्दाराजा से अनुरोध किया गया तो उसने तबीयत ठीक 
न होने से भीतर जाना अस्वीकार कर दिया। लेकिन भाई फिर भी नहीं चूका 
ओर उसने अपनी तल्लवार महाराजा के शरीर में घुसेड दी | महाराजा बेक्षुण होकर 
गिर पड़े । श्सके बाद जब उसने अपने को महदाराजा घोषित किया तो देवराय ने, 
जो अब सचेत हो गए थे, चिल्ल्लाकर उसे मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। 
स्तम्मित अंग-रक्षकों ने तुरत उसे पकड कर उसके हुकड़े-टुकडे कर दिये | 
[ देखिए मेसूर गजेटियर, खंड दो, भाग ३, प्रष्ठ १५७४-८५; और दहक्षियट 
एयड डोसन, खंड ४, एष्ठ १०३ भी देखिए ] 


श्श्दद 


नथाँ परिच्लेव्‌ 


राय की हत्या के प्रयत्न के बाद शीघ्र ही, १७७३ ईसथी में; 
एक बार फिर बहमनो आक्रमण हुआ । इस युद्ध में राय का उ्येष्ठ 
पुत्र मारा गया | इसी समण सिदल पर श्राक्रमण होने का भी 
उल्लेख मिलता है जो सम्भवतः सिंहल द्वोप के उत्तरो भाग पर, 
जिसे गत शती में प्राप्त कर लिया था, फिर से पिजय पाने के लिप 
किया गया था। 

इस काल में कप्नड साहित्य को विशेष उन्नति हुई । कन्नड 
'भारथ' के रचयिता कुमार व्यास तथा ध्यन्य कई कषि झोर लेखक 
इस काल में हुए | ल्िगायत सम्प्रदाय को राज्याश्रय श्योर प्रोत्साहन 
प्राप्त था, किन्तु अन्य सम्प्रदायों को भी फूलने-फलने का समुचित 
झचसर मिलता था। राज्य की नीति इस मामले में उदार थी | 
घिदेशों से व्यापार घिकसित श्रपस्था में था । पेगू से लालों, 
चीन से रेशम, मलाबार से दारचानी, कपूर, मश्क और मिर्च की 
राजधानी में काफ्टी खपत होती थी । 


मलिकाजुन और विरुपाक्ष ( १४४६ ८५ ) 


देघराय के उत्तराधिकारी मव्लिकाज्ु न ओर पिरुपाक्त के शासन 
का घिघरण प्रायः दुलंभ है। उनके बाद जां। राजा सिहासन पर बैठे 
शक्तिहीन थे | इस काल के सम्बन्ध में सेवेल ने लिखा हे-- 
“यह काल, असंदि्ग्धि रूप से, संकटापन्न था। इस काल के सम्बन्ध 
में निश्चयात्मक शोर खुरत्षित रूप में इतना ही कट्ठा जा सकता हे 
कि नरसिद्द के सिद्दासन च्युत होने के चालोस पर्ष पूर्ष तक राज्य 
इस राजा से उस राजा के हाथ में जाता रहा। ये चालीस वर्ष राज- 
नीतिक भ्यव्यपस्था, धअसन्‍ताष बोर राज़कुल ऊे प्रति व्यापक रोष 
के घर्ष थे। इन पर्षो में राजकुल के कितने ही सदस्यों को हिस्त्र राष 
का शिकार दाकर अपने प्राण देने पड़े ।' # 
दो खरपसरों पर बहमनो खुलतान शोर उड़ीसा के गजपति 
राजा के संयुक्त झ्राक्मण हुए--एक तो मल्लिकाज्ञु न के सिद्दासन 
पर बैठने के शीघ्र बाद दी शोर दूसरा १४६२ में। १४६२ में 
गजपति पूर्वी तट से कांचोी की शोर बढ़ आया ओर भारी 
उथल-पथत् मशल्ा दी | १४६६ में बहमनी खुलतान ने गांशा पर 


# शेवेल्ल-- “ए फारगौटन एमग्पायर”, पृष्ठ €७-८ 


१६६ 


मध्य कालोन भारत॑ 


अधिकार कर लिय। | इस पर फिर से श्ाधिपत्य जमाने के राय ने 
कई प्रयल्ल किये, पर सफलता नहीं पमिली। जो कसर रद्द गई उसे 
द। वर्षो के भारी अकाल ने पूरा कर दिया। अकाल की मुखीबत 
से लाभ उठाकर बहसनी खुलतान ने तैलंगाना की ध्यपनी पिजय 
को सम्पूर्ण कर लिया । १४८१ में बहमनी खुलतान ने श्याकस्मिक 
श्राक्रमण कर काँची को घून में मिला दिया। नरसिह ने प्रतिरोध 
किया, पर वह व्यर्थ सिद्ध हुआ। किन्तु कुछ इतिद्ासकार इसे 
संगत नहीं मानते | उनका मत है कि विरुपकक्ष के शासन-काल की 
घराजकता का सूत्रपात मल्लिकाजु न के काल में ह्वो हो गया था | 
फिर संगम-कुल के इन दो प्रन्तिम रायों के सम्बन्धों के बारे में भी 
काफी सन्देह है जो. ग्रभी तक दर नहीं हा सका हे । 


सिंहासन पर प्रथम अधिकार चेष्टा ( १४८५ ६ ) 

सिद्दासन पर नाजायज़ अधिकार करने का पहल! प्रयत्न १४८५४ 
झोर १४८६ इईसवी के बीच किया गया # नरसिद्द सलूधा जिसने 
प्रथम राज़कुल की शभ्रन्तिम कड़ी को तोड़ा, चन्द्रगिरि का श'क्ते- 
शाली सामनन्‍्ती सरदार था । राज्य के सभी सामन्तों आर सरदारों ने, 
उसको योग्यता ओर राजकोशल से प्रभाषित होकर, उसे झअपना 
महाराजा धुन लिया। 

जिस धथआाशा शोर पिश्वास के साथ सामन्‍्तों ने उसे अपना राजा 
चुना था, उसे उसने शीघ्र ही पूरा कर दिखाया। दत्तिण में उसने 
अनेक पिस्तृत विजय प्राप्त की जिसमें विजय नगर से मुक्त होने की 
भाषना लक्तित होती थी। साथ ही इन पविज्ञयों का उद्देश्य गज- 
पतियों ओर बहमनियों के प्क्रमणों से राज्य की रक्ता करना 
भो था जो प्रथम राजकुल के प्रन्तिम त्तीण-राय नहीं कर पा 
रहे थे | कह्दा जाता है कि बाढ़ के दिनों में हो कावेरी को 
पार कर उसने राय को पराजित किया झोर सेरिगपद्टम की स्थापना 
को | इस प्रकार उसने दत्तिण का पझधिकांश भाग पश्पने श्रधिकार 
में कर लिया। 
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# देखिए, एस० के० आयंगर, “'ए क्षिटित्त नोन चैप्टर आ्आाफ विजय नगर 
हिस्ट्री”, ५ष्ठ ४७ | 


२०० 


नषाँ परिच्छेद 


सलूंधा नरसिद्द क। करनाट से तेलंगाना तक के समूचे प्रदेश 
पर शधिकार हो गया | मसुलिपद्ठम तक के तटवर्ती प्रदेश पर उसका 
आधिपत्य घिस्तृत था। प्राचोन दंयंसधाल प्रदेश काँची पर पअंधिकार 
करने में उसे देर नहीं लगी | उदय गिरि ओर पेनुकोंद के किंलों पंर 
भी उसने अधिकार कर लिया । विजय नगर के मध्य तथा पूर्षी भाग 
में उसके प्रभिलेख सब कहीं मिलते हें। साहित्य का वहद्द बड़ा प्रेमी 
था। 'ज्ैमिनी भारतम”' उसी के नाम समपित है । १४८६ में उसने 
महाराजाधिराज़ की उपाधि धारण को ओर १४६७ ईसवी तक 
शासन करता रहा । 


सिंहासन छीनने का दूसरा प्रयत्र 


नरसिह सलूधा के पश्चात्‌ उसका पुत्र इम्मादी नरसिह सिद्दासन 
पर बेठा । कितु उसे उसके सेनापति नरसा नायक तुलूबा ने सिद्दा- 
सन-च्युत कर मार डाला ओर सरुवयं राज़ा बन बेठा । यहो 
सिद्दासन छ्लीनने की दूसरा घटना के रुप में प्रसिद्ध है । नरसा नायक 
ने अपने स्घामी को, जब उसने सिंहासन पर अधिकार किया था, 
सहायता दी थी। स्वामी की मसुत्यु के वाद मरूपयं उसने समूची 
राजसस्ता शझपने द्ाथ में कर ल्ी। दान-पत्रों म॑ं उसका नाम राजा 
के नाम के साथ-साथ, राजा की झत्यु के समय १५०३ तक, 
मिलता है। पास्तव में सत्ता उसी के द्वाथ में थो। कुछ इतिहास 
कारों का मत है कि घष्द, राजा की झूत्यु के बाद भी, राज- 
सत्ता का उपभोग करता रहा | १५०६ में उसकी मझत्यु हो गई । इसी 
काल में सुप्रसिद्ध इटालियन यात्री घाथेमा आया था। उसने राज- 
धानी का बहुत ही रोचक घर्णन किया हे । उसके अलुसार यह एक 
बड़ा नगर था।सात मील की परिधि में यद्द बसा हुआ था। 
तोहरो दोषारों के परकोटे से सुरक्षित था ओर राजकीय उथल- 
पुथल्ल का नगर की सम्पन्नता शोर वेभव पर कोई प्रभाष नहीं 
पड़ता था । 

इम्मादी नरसिंद्द के पश्चात नरसा नायक का पुत्र वीर नरसिद्द 
सिद्दासन पर बैठा | इस प्रकार सलूता-कुल का शभ्रन्त ओर तुलूबा 
कुल का प्रभुत्व पूर्णतया स्थापित दवा गया । नरसा नायक 
( १४६८-१५०३ ) तेजस्थी, उत्साद्दी श्योर मदत्याकांत्ती शासक था। 


२०९ 
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भष्य कालीन भारत 


साहित्य का बह प्रेमो था। बीर नरसिध्द ने भ्पनी मृत्यु के समय 
१४५०६ तक शासन किया। एक कह्दानी प्रचलित है कि अपनी 
खत्यु से कुछ दी पूव उसने अपने छोटे भाई कृष्ण देव राय की दृत्या 
का आयोजन किया था। प्रपने छोटे भाई से घद्द प्रत्यधिक ईर्ष्या 
करता था । 


कृष्ण देव राय ( १५०९-२९ ) 


नरसा द्वारा संस्थापित रायकुल ने काफी ख्याति प्राप्त की । इस 
कुल का सचश्न 8 प्रतिनिधि कृष्ण देव राय ( १५०६-२६ ) था | उसके 
जीवन शोर शासन का धघिषरण श्मनेक स्त्रोतों से उपलब्ध है। 
विशुद्ध युरोपीय पर्णनों के सिया तेलुमू ग्रंथ राय वाचकम, कृष्ण 
देध राय पिजयम, पारिजातपद् रनम, मनुचरित्र ओर अप्तुक्तमाल्यद 
भी उपलब्ध हैं जा उस काल के राजनीतिक सिद्धान्तों का परिचय देते 
हैं। एक भ्रन्य ग्रंथ रायवंशाघली में रृष्णदेष राय की घिजयों का 
उल्लेख मिलता है । 

सत्ता अ्रहण करते ही राय कृष्णदेव ने सबसे पहले शान्ति भोर 
वयघस्था-स्थापन का कार्य किया। राज्य की ग्राथिक स्थिति भी 
उसने सधारी। इसके बाद उसने मध्य प्रदेश के जंगली सरदारों 
को ध्पने घश में कर ध्यम्माद्र के घिद्राह्दी राजा के पिरुद्ध सेनिक 
कायवाही की। शिष्सन्द्रम भोर सेरिगपट्टम के सट्ठढ़ किल्तों पर 
उसने आधिपत्य जमाया शह्मोर १५६३ में उदयगिरि ( नेछ॒रा 
जिला) पर चढ़ाई कर उसे धूल में मिला दिया | फिर रायकृष्णदेव ने 
कोन्द्विद्‌ के पद्दाड़ी दुर्ग पर, जो उड़ोसा के राजा के अधिकार 
में था, चढ़ाई कर उसे अपने श्धिकार में कर त्िया। उड़ीसा 
के राजा ने पूर्षो तट के समचे प्रदेश पर १४५४ से अधिकार 
कर रखा था | यहाँ से आगे बढ़ कर उसने कोन्द्धिद्‌ पर 
चढ़ाई को शझओर तीन मास के घेरे के बाद शआत्मसमर्पण करने 
के लिए धाध्य कर दिया। इसके बाद शोत्र ही संधि हो गई 
शोर कृष्णदेय राय ने उड़ीसा को राजकुमारी से विधाह् कर लिया । 
इस प्रकार समचे पूर्वी प्रदेश पर उसका प्रभ्ुत्व स्थापित द्वो गया। 
पश्चिम में उसने सालसेट्ट तक विजय प्राप्त की। किन्तु उसकी सबसे 


२०२ 


नर्वाँ परिष्छेद 


पड़ी उपलब्धि राययूर कौर मुकदल के किलों पर, जो मुद्दत से 
संघ की जड़ बने हुए थे, अधिकार करना था। 


रायचूर का युद्ध ( १५२० ) 


ग्यारह भागों में विभाजित दस लाख सेनिकों के साथ 
रृष्णदेष राय ने मई, १५२० में रायचूर पर चढ़ाई की। ब्रीजापुर 
के सतलतान आदिलशाह ने भी. भारी सेना के साथ नदी को पार 
कर रायचूर से नो मील दूर पड़ाघ डाल दिया। हिन्दुओं की ध्यागे 
बढ़ती हुई सेना को पहल्ली मुठ भेड़ में मुसलमानों ने तितर-बितर 
कर दिया | कृष्णदेव राय ने झमपनी शक्ति को बटार कर शेष सैनिकों 
को हड़्ता मोर साहस के साथ धागे बढ़ने का ध्यादेश दिया । घट्द 
खुर भी साहसी व्यक्ति था। उसके साहसी व्यक्तित्व ने सैनिकों 
को फिर से जूमने के लिए तेयार कर दिया ओर अन्त में मुसलमान 
सैनिकों को मुंह की स्वानी पड़ी। इस प्रकार रायचूर पर रृष्णदेव 
राय का ग्राधिफ्य हो गया। इस सफलता का बहुत कुछ श्रेय पुतं- 
गीज सैनिकों को सहायता को भो था जिन्होंने रायचूर की पत्थर की 
दोषारों को बेधने में सफलता प्राप्त की थी ओर अपनी इस्ती 
बन्दूकों से दोधार के रक्तकों को चन-चन कर मारा था। अन्त में 
कृष्ण रेघराय ने बीजापुर की भूमि पर पाँच रखा ओर गुल बर्ग के 
किले को घूतल में मिला दिया। 
रायचूर के इस युद्ध का व्यापक प्रभाष पड़ा। झआदिलशाद् का 
प्रभाव घ्योर प्रतिष्ठा इस युद्ध के परिणाम स्घरूप इतनी त्तोण हो गई 
कि दक्षिण में अपने पाँच फेलाने की कल्पना तक करना उसके लिए 
कठिन हो गया। विजय के स्वप्त देखना छोड उसने अन्य मुसलमान 
शासकों के साथ अपने सम्धंधों को ट्रढ़ करने की ध्योर ध्यान दिया। 
परिणामतः दक्खिन के मुसलमान शासकों का पष्ट गुद्द बना जो पअन्‍्त 
में साम्राज्य के घन्‍त का कारण सिद्ध हुआ | पिजय के मद में हिन्दू 
इतने दस्मी ओर पध्यद्वम्मन्य दो गए कि उनके पाँच जमे न रद्द सके | 
अपरयत्त रुप से इसका शझप्तर पुतंगीजञें पर भी पड़ा जो प्रमुखतः 
विजय नगर से आपने व्यापार द्व।रा घन कमाते थे | दक्खिन के स॒ल- 
तानों से उनकी कभो पटरी नहों बेठ सको | घिजयनगर के पतन के 
साथ-साथ पुतंगीज्ों का प्रभाष भरोर शक्ति त्तीण होने लगी । 
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कृष्णदेव का चरित्र 

सम्पूर्ण दत्तिणी भारत पर कृष्णदेष राय का सीधा प्रभुत्व था। 
मद्रास प्रेज़ीडेन्सी के साथ-साथ मेखूर, त्रावणकोर ओर कोचीन की 
रियासतें भी इसमें सम्मिलित थीं। पुतंगीज इतिहास-लेखक 
पाए ने इस महान हझोर शक्तिशाली शासक का यह णशब्द-लित्र 
स्रींचा है-- 

“राय का कद मियाना था, रंग उजला. आऊति भली झोर बदन 
छुद्रारा न होकर कुछ दोहरापन लिए हुए ........उसका रोब 
धन्यधिक था शोर जहाँ तक सम्भव हो सकता है वह एक पूर्ण 
राजा था। स्वभाव का प्रसन्न ओर खुश रहने पाला था। घिदेशियों 
का आदर करने में प्रयल्लशील ....... एक महान शासक, न्यायप्रिय, 
किन्तु कभी-कभी आकस्मिक क्रोध शयोर शआवेश में भी वह जाता 
था.. ।” 

इस शब्द-चित्र में हम यह शोर जोड़ सकते हें कि पष्ट संस्कृत 
शोर तेलगू साहित्य का प्रेमी था। उसके दरबार को अप्ट-दिप्गज़ 
ध्याठ यणरस्घी कवि गगा सशोभित करते थे जिनमें मसचरित का 
रचयिता अलसानी पेदन्ना भी था। राय एक महान निर्माता था। 
कितने हो मन्दिर को मुक्तहस्त हो जागीरें प्रदान की थीं। १५४२६ 
में उसका स्थगंवास हो गया । 

मंत्री अप्पाजी 

उसका प्रधान मंत्री सलूधा थिम्मा था जो उसके पिता ओर 
भाई के काल में भी काम कर चुका था | अपने पिता के समान कृष्ण 
देव उसका आदर करता था। घह्ट प्रधान मंत्री कोन्द्धिदु का 

सूबेदार ओर योग्य सैनिक नेता था। अपने काल में ओर बाद में 
भी वद्द भअप्पाजी के नाम से प्रसिद्ध हुच्मा ( अप्पा पिता का पर्याय- 
पाची भी है ) | 


राजा और उसके राज्य का वणन 
पाए ने राजा का, उसके राज्य झोर प्रजा का, दरवार आर शासन- 
व्यवस्था का, सामन्‍्तों ञझोर राजमहल तथा साध॑जनिक जीघपन के 
ध्यन्य कई पदल्लुओं का वर्गान किया है।# उसका वर्णन काफी 


# आर-ल्लेवेज्ल--“ए फॉरगॉटन एउपायर ( १६२४ संस्करण )-- 
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घनष्ट ध्ँखों-देखा है । उससे पता चलता है कि शासन 
व्यवस्थित ढंग से होता था कौर नगर की आबादो भरो-पुरी तथा 
सम्पन्न थी । नूनिज़ का घिषरणा ऐतिहासिक ध्यधिक ध्योर घणानात्मक 
कम हे । राययूर पर कृषादेव के आक्रमण और उसकी छावनी का 
उसने सथिस्तर ब्णान किया है। राय को झृत्यु के कुछ काल बाद 
उसने अपना घणन लिखा था। राय ने अपनी राजधानी को बहुत 
सुन्दर बना दिया था। घिठ्ठल स्थामी ओर हज़ारा राय स्वामी के 
सन्दर मन्द्रि उसी ने धनघाए थे । नागलपुर का नया नगर ( आज 
का होज पीठ ) भी उसो ने बनवाया था | 
अच्युत राय ( १५२९-४२ ) 

योद्धा-राजा कृष्णदेघ राय के बाद उसका एक भाई अच्यत राय 
सिंद्दासन पर वेठा ( १५४२६९--४२ ) | उसके शासन के प्रारम्भ में हो 
बीजापुर के पआदित्वशाह ने रायचूर ओर मुकदल के किलों पर, 
जिनके लिए रृष्ण देख राय ने ध्यपनी जानतक की वाज़ी लगा दी थी, 
फिर से अधिकार कर लिया । ध्च्यत राय तेज स्वभाष का 
ध्यादमी था झोर शीघ्र हो अपने श्रष्ठ मिप्नों क। भी घिम्ुख कर 
दिया। सेवेल ने लिखा है--“ उसका व्यव्टार श्ओोर शासन करने 
का ढंग दत्तिण में हिन्दुओं के हित के दिए विनाशकारी सिद्ध 
हुआ | श्राक्रमको की बन ध्याई, यद्यपि वद्द स्थयं अपने कार्या का 
ध्यन्तिम बुरा फल देखने के लिए जीवित नहां रहा ।” 

नूनिज्ञ के अनुसार स्थयं राय के अनुरोध से आदिलशाह १४३६ 
के लगभग विजयनगर आया था। इससे पता चलता है कि राज्य 
में कितनी गद्दरों दलबन्दी थी कि स्थयं राजा को, अपनी सद्दायता 
के लिए एक ऐसे आदमी का सहारा लेगा पड़ा जो उसका जानी 
दुश्मन था । 

धयच्युत राय को तिरु वाड़ी ( ध्याज़ का दत्तिण त्रावणकोर ओर 
तिनेषली ) के विरुद्ध चढ़ाई करनी पड़ी थी# झयोर वह जिषन्द्रम 
तक बढ़ ध्याया था | इस चढ़ाई में नागम नायक के पुत्र विश्वनाथ 
नायक ने-जो मदुरा के नायक राजकुल का संस्थापक था-- 
 नैरेटिब आफ डौमिंगो पास, पृष्ठ २३६-४०,--"दिकरानिकल आफ फेरानो 
नूनिज, पृष्ठ २९१-३६४ | 
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प्रमु्ष भाग लिया था | इसी काल में उड़ीसा के राज़ा ने फृष्णा के 
दत्तिण से ध्याक्रमण कर दिया। 

अच्युतराय मन्दिरों शोर ब्राह्मणों का बहुत बड़ापाषक तथ! 
वेधााष सम्प्रदाय का अनुयायी था । उसके राज्कषि राजनाथ 
दिनदीमा ने पर्पाप्त पेतिहासिक महत्व का एक ग्रंथ झपने धश्योधय- 
दाता के सम्बंध में लिखा है ' इस प्रंथ का नाम है ध्मच्यतराय-च्भ्य- 
दयम । १५४४२ में धहयच्यत की मृत्य दो गई ध्योर उसके बाद, कुछ 
कठिनाइयों के पश्चात्‌, उसके भाई का पुत्र सदाशिष सिद्दासन पर 
बेटा ( १५४२-७० )। 


सदाशिव राय ओर राम राय 


सदाशिष राय केघल नाम का राजा था। घास्तथिक सत्ता 
उसके मत्री राम राय के हाथ में थी | उसके माई तिरुमल शोर 
घकादिरि भी राम राय का साथ देते थे। राम राय पक ऐसे परिषार से 
ध्याया था जिसका राज्य से पुश्तेनी सम्बंध चला अआता था। षष्द 
रृष्णदेष राय के एक मंत्री का पुत्र ओर साथ द्वी इस मद्दान 
राजा का दामाद था | उसने सदाशिष को उसके छघिरोधियों 
से रक्त की थी झओर राजमुकुट धारण करने में सद्दायता 
दी थी । इसके बाद उसने युषक राज़ा के रक्तक का स्थान ग्रहदग कर 
लिया था | १५४० तक घद्द रोजेणट रूप में शासन करता रहद्दा ओर 
तत्पश्चात राजा को नियंत्रित कर स्वयं उसके समकत्त स्थान 
ग्रहण कर लिया । १५६३ के वाद उसने यथाथ्थंतः राजा की उपाधि 
धारण कर ली ओर दान-पत्रों में सदाशिय के नाम का उल्लेख तक 
बंद ही गया। 


रामराय के शासन-काल में घिज्ञय नगर का हास प्रारम्भ हो गया 
था | इस हिन्दूराग्य के पतन का घास्तविक कारण यद्द था कि 
उसने दत्तिण को सल्लततनतों को दूषित राजनीति में सक्रिय 
हस्तत्तेप करना शुरू कर दिया था । १५७३ में धआश्रद्दी मंत्री रामराय 
ने बीजापुर के पिरुद्ध धरद्ममद नगर शोर गोलकुण्डा से गठबन्धन 
किया । दक्खिन में बीजापुर का विशेष प्रभाष था। बीजापुर का धजीर 
असद स्ाँ बहुत द्वोयाग्य था श्रोर बीज्ञापुर को बचाने में सफल 
छुआ । इसके बाद, १४४५८ में, किजयनगर ने भ्यपने पहलके श्र 
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बीजापुर से भ्रद्टमदनगर के पिरुद्ध गठबन्धन किया। परिणामत॑ः 
जो युद्ध हुआ, उसमें रामराय के सैनिकों के क्रर कृत्यों का फरिश्ता 
ने निश्न शब्दों में वणशन किया है--- 

“अली आदिलशाह ने रामराय से सद्दायता माँगी थो। दोनों 
ने मिलकर इसेन निज्ञाम शाह के राज्य को बाँट लिया शोर इस हृद 
तक नष्ट-प्रष्ट कर दिया कि प्रेन्द्द से जूनर तक ओर 
अहमदनगर से दोलताबाद तक कहीं आावादी का काई चिन्द्र नहीं 
दिखाई देता था । विजयनगर के काफिरों ने, जो बहुत दिनों से ऐसे 
अथधसर की खोज में थे, ध्मपनी क्ररता के प्रदर्शन में कोई कसर नहीं 
छाड़ी । उन्होंने मुसलमान स्त्रियों की इज्जत लूटी, मस्जिदों को धूल 
में मिलाया शओ्ओर पाक कुरान तक को शअ्रपमानित करने से नहीं 
चूके ।' % 

रामराय के सैनिकों के क्रर रूत्यों श्रोर स्वयं गामराय के अपने 
मुसलमान मित्र के प्रति दुव्यचहार से चुब्ध होकर दक्खिन के मुसल- 
मान शासकों ने अपना संयक्त मचा बना लिया ओर हिन्दुओं का 
नाश करने का बीडा उठाया | 

तालिकोट का युद्ध ( १५६५ ) 

केघषल वरार को छोड कर दक्खिन के खुलतानों की संयुक्त सेनाएं 
सोमवार, २५ दिसम्वर, १५४६४ इसवी को रृष्णा के निकट स्थित 
तालिकोट के किले तक पहुँच गई | उनको चढ़ाई की सूचना घिजय- 
नगर को शीघ्रता से मिल गई। पिज़यनगर पूरी तरह आश्वस्त था 
ओर रामराय ने शत्र॒की गति-विधि के प्रति पूर्ण उपेत्ता का भाष 
प्रदर्शित किया। फिर भी राज्य के विभिन्न भागां से उसने घिस्तत 
सेना जमा की झोर झपने भाइयों, तिरमल ओर घकातादि, के साथ 
मोर्चे की ओर प्रस्थान किया। २३ जनवरी, १५६५ को शरत्र 
को सेनाध्यों से उसका रखास तागदी में मुठभेड़ हुई | यह स्थान 
रूष्णा से कुछ मोल दूर दृत्षिण में स्थित था। यद्दाँ जम कर यद्ध 
दुष्पा | दानों भाई, तिस्मल ओर बेंकताद्रि, सेना के दायें ओर बाएँ 
बाजुझों को संभाले थे | रामराय बीच के मोर्चे पर स्थित था । मुसल- 


# फरिश्ता--डब यू ब्रिग्स-द्वारा अनुवादित ( १८२६ ) खंड ३, (ृष्ठ 
२० | 
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मानों के मोर्ज पर तीरन्दाज़ों की ट्वढ़ पंक्ति धपने पीले शक्तिशाली 
गोलन्दाजों को छिपाए थी। जब ग्ाक्रमण शुरू हुश्मा तो तीरन्दाज 
पीछे हट गए शोर गोलन्दाजों ने घातक ताप दागनी शुरू कर दों। 
रामराय, जो अब वृद्ध दध्वी गया था, स्थयं मोर्चे का निरीक्षण 
करता रहा | जब यद्ध ने व्यापक रुप धारण किया तो लगता था 
कि अब मुसलमानों को मेंह की खानी पड़ी | लेकिन हश्मा वह 
जो ग्रप्रत्याशित था--एक बड़े रज्य का भाग्य संकट में फॉस 
गया। मरता क्या न करता की स्थिति में मसलमान सेनिकों ने 
गालों की जगह, ठोपों में ताँबे के पेसे भर कर निकट से दागने शुरू 
किये। इसका भयानक श्रसर पड़ा । पकाएक अहमद नगर के 
निजञ्ञाम शाह का एक हाथी, युद्ध की हलचल से वित्तिप्त होकर, 
उसी ओर भाग खड़ा हुचआ जिधर वृद्ध रामराय एक पाल्नकी में 
बैठा युद्ध का निरीत्तणा कर रहा था। इसके पूष कि अपनी रत्ता 
कर पाता, यह बन्दी बना लिया गया। उसकी रही-सट्टी शक्ति 
ने उसका साथ छोड़ दिया झ्योौर बह मृत्यु को प्राप्त हुआा। 
प्रमख की मृत्यु की घटना ने विजय नगर की सेनाओ्रों को तशरस्त 
तथा परत कर दिया झोर भगदड़ मच गई । 


विजय नगर का पतन 


रामराय की मृत्य के बाद जो कुछ हुआ, कुछ ही शब्दों में 
उसका घणंन किया जा सकता है | पराजित द्वा जाने पर भी हिन्दुच्मों 
को ध्याशा थी कि नगर खुरत्षित रह जाएगा। किन्तु तालिकोट से 
भागे हुऐ सेनिक्रों ने बताया कि मुसलमानों की सेना शीघ्र हो नगर 
॥के द्वार पर आ पहुँचेगी | यह सूचना पाते हो घनी ध्यावादो वाले 
सुन्दर नगर में आतंक फेल गया। राजघराने के कायर लोगों ने, 
जितने द्वारे-जवाहरात बटार कर वे हाथियो पर लेजा सकते थे, 
बटोरे धयोर भाग खड़े हुए | कठपुतली राजा सदाशिष को तिरुमल 
सुरक्षित रूप से दक्तिय की झोर ले गया | इस प्रकार नगर मुसल- 
मानों की कृपा के भरोसे पर शअरत्तिश छोड़ दिया गया । मुसलमान 
सैनिक आए शोर उन्होने निर्दाष लं।गों का कत्लेध्याम कर डाला -- 
सत्रो, पुरुष आर बच्चे, किसो को नहीं छोड़ा। नगर का चिन्ह 


२०८८ 


नर्धां परिष्केद 


मिटा दिया ।# प्राचीन विजय नगर की कुछ गिरी-पड़ी इमारतों 
का छोड़ कर कुछू भी शेष नहों रहा। इन गिरी-पड़ी इमारतों, ग्जंड- 
दरों में, श्राज जंगली जानवर बसते हैं । 

युद्ध का प्रभाव 


तालिकोट के यद्ध के राजनोतिक प्रभाधों का श्रव हम संक्तेप 
में बणान करगे | सब से पहली बात तो णह कि इसने बड़े राज्य को 
चूरचूर कर दिया ओर मुसलमानों के आाक्रमणों तथा विस्तार के 
लिए द्वार खाल दिया । दूसरे यह कि इस युद्ध के फलस्थरूप बीजापुर 
ध्योर गालकुगडा को अपना घिस्तार करने का अघसर मिला | 
ध्वस्त राज्य के काफी बड़े-बढ़े भागों के! इन्होंने अपने राज़ म॑ मिला 
लिया आर इस प्रकार दृत्तिण भारत में इनके पांच फेल गए। 
तोसरे यह कि दूर स्थित सूबों के अधिपतियों में से श्रनेक ने अपने 
स्वतन्त्र राज्यों को घोषणा कर दी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मदुरा 
में नायकों का राज्य सिद्ध दुआ | थोथे हस युद्ध ने मेंसूर में एक बड़े 
राज्य की नोंवब रख दी जो विजय नगर के खशणड॒हरों में से 
उत्पन्न हुष्प्र । पाँच यद्द कि षिजय नगर के पतन के साथ-साथ 
भारत में पुतंगीज्ञों की शक्ति का अप्त हो गया ।| 
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#फादर हेरास ने अपने ग्रंथ “अराविदु ढाइन'ट!'" में (१६२७) फरिश्ता के 
६6 कथन का खगड़न किया है कि मुसलमानों ने नगर का चिन्द्द तक मिटा दिया 
बा । अपने समभन में फादर हेरात ने निम्न कारण दिये हैं--: 

( १ ) सुसक्लमान सुल्लतान नगर में इस आशा से कि उनका आधिपत्य बना 
रहेगा ६ मास तक टिके रहे | 

( २ ) मुसक्षमानों ने ईटों की और विजय नगर की प्राचीन शैल्ली से मिन्न 
शेक्षी की अनेक इमारतें वहाँ बनवाई । 

क्या ही अच्छा हो अगर फादर हेरास की बात ठीक और फरिश्ता की 
गक्षत हो। किन्तु इतिहास ने चारों सुल्लतानों पर लूट और गारतगरी का जे 
दाग झगाया है, उसे दूर करने के लिये अ्रधिक विश्वसनीय प्रमाणों को आवश्य- 
कता है, क्योंकि वह करता साधारणा नहीं थी जिसने तिरुमक्ष और सदाशिब के 
अपनी प्यारी राजधानी को संकट के मुँह में छोड़े कर भागने के लिये बाध्य किया 
था | --देखिए हेरात कृत “दि अराविदु डाइनेस्ट,” प्रष्ठ २१८-३० | 

#इस सम्बन्ध में कौटो नामक पुतंगंज ने अपना मत प्रकट करते धुए 


२०६ 


मध्य काक्षीम भारत 


तिरुपल और सिंहासम पर ततीय अनधिकार चेष्टा 


रामराय के भाई तिरुमल ने कठपुतलमी राजा सदाशिष को 
पेनुकोन्ड में ले जाकर रखा था | वहाँ पहुँच कर खुद उसने सिद्दा- 
सन पर अपना भ्रधिकार कर लिया शोर रायों के अन्तिम राजकुल 
की स्थापना को । इसे हम सिदासन पर तृतीय शनधिकार चेष्टा 
कट्द सकते हैं। सेवेल के अ्रनुसार सदाशिष की तिरुमल ने दृत्या 
कर दी थी । नये राजा तिर्मल को भी एक बार फिर मुसलमानों 
के झाक्रमणा का सामना करना पड़ा। इस श्राक्रमण को उसने 
सफल नहीं दंने दिया श्रोर श्राक्रमकों को मार भगाया। तिरुमल 
सेनिक शोर योद्धा होने के साथ-साथ घिद्दान भी था ।# 

श्री रंगा 

तिरुमल के पश्चात उसका द्वितीय पुत्र श्री रड़मा सिद्दासन पर 
बैठा ध्योर उसके ध्यन्य पुत्र, राम झोर धकट पति, क्रमशः सेरिग- 
पटम शोर मदुरा के अधिपति नियुक्त कर दिये गए। बंकट पति का 
मुझय स्थान चन्द्रगिरि में था। उसके शांसन-काल में पेनुकोन्द को 
एक बार ओर गोलकुगडा के खुलतान के मुहासिरे का सामना 
करना पड़ा । श्री रड्रा को सुलतान ने बन्दी बना लिया श्रोर पेन- 
कहा है कि--'“विजय नगर के विनाश ने भारत ओर हमारो शक्ति को 
बुरी तरह हिल्ला दिया, क्‍योंकि हर्सी राज्य से हमारा अधिकांश व्यापार होता 
था | पुतंगीज यहाँ घोड़ों का व्यापार करते थे, मखमत्न, सेटिन ओर अन्य 
मात्त ज्ञाते थे और उसे बेच कर भारी मुनाफा कमाते थे। विजयनगर के 
बिनाश से गोआ की चुड़ी की आय में भी कमी हो गई और तबसे गोअआ के 
निवासियों के जीवन का स्तर कम हो गया। कारण इसका स्पष्ट हे। फारस 
ओर पुतंगात्न के ल्लिए मह्दीन कपडे ओर बेजेज का व्यापार बहुत महत्व का था | 
विजब नगर के विनाश से वह भी क्षीणा हो गया ओर स्वर्ण पगोड। का जो 
४००,००० से अधिक संख्या में राज्य के पोतों में लद कर जाते थे, और जिनका 
मुल्य तब सादे सात टंगा था साढ़े ग्यारह हो गया। यहा हक्ष दूसरी मुद्राश्रों 
का भी हुआ । सेवक्ष द्वारा “ए फारगौटन एग्पायर”, पृष्ठ ३१० पर उद्धृत । 

# डाक्टर एस० के० आ।यंगर ल्लिखित “सोसेंज आफ बविजयनगर 
हिस्द्री”-.- का भूमिका देखिए | 


२१० 


लर्वा परिष्केत 


कायद का समृया उत्तरी प्रदेश मुसलमानों के ध्राधिपतय में चत्ता 
गया ( १५७६-८० )। इस युद्ध का पक परिणाम यह हुश्आ कि दर त- 
गति से नाशोन्मुख राज्य को पुनः चन्द्रगिरि को राजधानी बनाना 
पडा। 
वेंकटपति 

१४८६ में श्री रड्भा की सत्यु हो गईहं। उसके बाद घेंकटपति 
सिंहासन पर बैठा श्योर १५८६ से १६१७ तक शासन किया। 
चन्द्रमिरि उसको राशधानो थोी। उसके शासम ने राज्य का पतन 
होते देखा | जिसका जहाँ प्रभाष था, पद्द यहीं प्पने को स्थतन्त्र राजा 
घोषित करने लगा। मदुरा के अधिपति ने अपने को स्पतन्त्र राजा 
घाषित कर दिया | सेरिगपटम का भी प्रायः यही द्वाल था। मैसूर 
के एक सरदार घोद्यर ने सेरिगफ्टम पर प्राक्रमण कर शप्पने 
अधिकार में कर लिया! वेकटपति इतना शक्तिद्दीन था कि उसे न 
रोक सका झोर प्मन्त में उसे घोदयर के श्आधिपत्य को स्घोकार 
करना पड़ा । लेकिन, यह सब होते हुए भी, दत्तिणी प्रान्तों पर पद्द 
ध्यपना प्रभुत्य बनाए रखने में सफल हुआ | 


श्री रंगा द्वितीय 


१६१४ में घेंकटपति की सत्य के पश्चात्‌ उसका दसक पुत्र 
श्री रड़प द्वितीय सिंहासन पर बैठा। राज्य का हास धअब तक पूर्ण 
हा चुका था। दो दल उत्पन्न दो गए थे जो राज्य को अपने हाथ में 
रखना जाहते थे--एक राजभक्तों का, दूसरा राजद्रोहियों का। 
जग्गाराय नामक एक व्यक्ति राजद्रोदियों के दल का नेता था| उसने 
राजघराने के सभी व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन, 
इस हत्याकायड की पकड़ से, एक बच्चा बच गया, जिसे एक स्थामि- 
मक्त सरदार यथमा नायक ने सुरक्षित रूप से तज्जोर पहुँचा दिया। 
तञऔर में रघुनाथ ने, जिस के द्वाथ शासन-सत्ता घास्तव में थो, 
राज धराने के बालक को न केषल संरत्तण प्रदान किया षरन्‌ युद्ध 
के लिए जग्गाराय को ललकारा ( तोपूर का युद्ध )। इस युद्ध में 
सगगाराय मारा गया ओझोर प्म्त में, राम द्वितीय नाम से, बाल्वयक को 
सिद्दासन पर प्रतिष्ठित कर दिया गया ।# 
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हा सोसेज आफ विजय नगर हिस्ट्री', एष्ठ २१ 


२११ 


मर्य काल्तौण भारत 


इस झाध्यवस्थित स्थिति का लाभ उठाने से मुखलमान नहों 
सूके प्योर उन्होंने राज्य के अपेत्ताऊ॒त अधिक उक्तरो भागों को परे- 
शान करना शुरू कर दिया। इसी काल में राजधानी को चन्द्रगिरि 
से बदल कर वेग्तार ले जाना ग्रायइयक हूं। गया। यहाँ उस 
स्वामिभक्त सरदार का उप्लेख्य करना शआावश्यक हैं जिसने राम 
द्वितीय को सहायता की थी। उसका नाम चेन्ना था। चह यचमा 
नायक का बहनोई था । चेन्ना के पक सोतेले भाई प्यमाप्पा ने मद्रास 
नगर बसाया था| यद्द नगर माइलापुर के पुतंगीज्ञों और पुलोकट 
के इच्वों को पक-दूसरें से ध्यलग रखने के ल्विए उनके बोच में 
बनपवाया गया था जिससे उनके निरन्तर संप्र५ की सम्भाषना कम 
हूं। जाए ।# इस नगर का नाम उसने अपने पिता के नाम पर चन्ना- 
फ्टनम रखा था । 

श्री रंगा 

राम का उत्तराधिकारो श्री रड्मा हुआ जिसके काल में मेखूर के 
चविकादेव राय ने ( मृत्यु १७०४ ) प्राचीन विज्यनगर राज्य का जो 
कुछ बच रहा था उसका पअधिकाँण शअपने शआरधिप्य में कर 
लिया । मंछूर की सकलताझ्।ं के वाद श्री रड्ग का नाम इतिहास फे 
पृष्ठीसे लाप हो गया। थ्रोी रड्ा के एक चचेरे भाई कोंदणयदराय ने 
मेखर में स्थित हसन नामक स्थान पर मेसूर के राजा को पराजित 
किया | झढारहवथाी णती मं उसके वंशजों ने ध्यनेगुगडी की अपनो 
बुश्तेनी-जागोर को, मुगलों को कृपा से, फिर से प्राप्त कर लिया | 
१७७४६ में मरहटों ने इस पर अधिकार कर लिया। 


अन्तिम दिन 


विजयनगर के राज्य को टुकड़े-टुकड़ करने में जिन क्लोगों ले 
भास लिया, उनमें मरहटों का स्थान प्रमुख था। दत्तिण को और 
से होने वाले मुसलमानों के अआक्रमणों का नेतृत्व उनका मरहटा 
सेनापति शाहजी कर रहा था। पह् सुबिख्यात शिवाजी का पिता 
था। “१६७३ तक शिषाजों ने समूचे कोंकणा प्रदेश पर ग्रधिफार 
कर लिया शोर अगले चार वर्ष में कुरनूल, गिगी श्योर वेक्लोर 
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२१२ 


नर्या परिच्छेत 


में विजय नगर के रहे-सहे प्रभुग्य का भो अन्त कर दिय। | शिवाजी 
के भाई पएकोञी ने, १६७४ में हो, तओ्र पर अधिकार कर अपने 


राज्य की स्थापन। कर दो थो ; उसका शासन एक पाती तक प्रद्टाँ 
चलता रहा | ७ 


शासन व्यवस्था 


पिजयनगर के इतिद्दास से सम्बन्ध रखने पालों काफी सामप्रो 
आओ: है जिसके शआ्आाधार पर पर्दा के शासन-व्यपस्था का अच्छा 
वशान किया जा सकता है। किन्तु प्रस्तुत भंथ में इस घिषय पर 
अधिक लिखना सम्भमप नहीं हे। पघिजयनगर का बड़ा राज्य अनेक 
प्रान्तों में घिभाजित था जो मुगहल्त-काप्त को सरकारों के समान 
थे | डाकरर स्मिथ के घनुसार राज्य के जिलों की संख्या २०० थी। 
इन प्रान्तों का शासन प्रान्तपतियों के आधीोन हाता था जो 
व्यधह्दारतः धपने इलाके के पूरे स्वामी होते थे। राज्य को वे एक 
निश्चित कर देते थे झोर आवश्यकता पहने पर उन्हें सैनिक भी 
भेजने पड़ते थे | स्थानिक परम्परा के अनुसार न्‍्याय-काय का संजा- 
तन किया जाता था प्योर निधासियों को अपना जीघन बिताने में 
विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था । ग्राम-पंचायतें 
पहले को तरदद प्यघ भी अपना काम करती थीं। राज्य की आय का 
प्रमुख आधार भूमि-कर था। नूनिज्ञ का यह कथन श्रान्तिपूर्ण है 
कि कृषकों के। अपनो कुल पैदावार का नो दसवाँ भाग राज्य को 
देना पड़ता था। लगान मुद्राओं के रूप भें घसूल किया जाता था। 
माल या पेदाघर के रुप में लगान देना घजित था, कम से कम 
हन्हिर प्रथम के काल में चर्जित था। दगढ़-विधान कठोर नहीं 
था। किन्तु कुछ अपराधों का दणश्द बहुत ह्वी कठोर, यहाँ तक 
कि बर्बरता से पूर्ण, होता था | मल्‍त युद्ध का साधारण रिषाज था, 
किम्तु इसके लिए मन्त्रियों से पिशेष रूप से अनुमति-पत्न लेगा पड़ता 
था | विजय नगर के राजा माखों के ढंग पर अपनी सेनाए रखते 
थे। उच्तरो सीमा पर महत्वाकातज्ती खुलतानों को बजद से यह 
झ्रावश्यक सी था | बी० ए० स्मिथ का मत है कि उनकी सेना, एफ 
संगठित शक्ति के रूप में, अपर्याप्त ओर दोषपूर्ण थी । 


बा. ७-५ २-२ जटनलन»«»«कनमऊकानी नबी क-०+ कम लवण भा 
>> अली तणनजओ वन िन्‍नल- समीर ज ४४ चा ाूण जि 


# सोसंज आफ विजय नगर हिस्ट्री, पृष्ठ २१। 


२रे 


मध्य कालौन भारत 


साहित्य ओर कला 
विजय नगर के राज़ा संस्कृत अर तेलुगू साहित्य के बहुत बड़े 
पोषक तथा प्रेमी थे । स्वयं कृष्ण देवराय कविता करता था झौर उसे 
ध्ांध का भोज कहा जाता था | तेल॒गू साहित्य में उसका पट्ठी स्थान 
है जो संस्कृत साहित्य में भोज का था। उसका दरबार अष्ट-दिग्गजों 
से खुशोभित रहता था जिनमें सबसे ध्यधिक प्रसिद्ध प्रलासानी 
पेइन था | द्रषिड़ साहित्य के प्रसंग में उसके सुन्दर मनुचरित का 
सार दम पहले द्वी दे चुके हैं। इस काल का दूसरा मद्दान कपषि 
नन्दी टिम्मन था। उसने 'पारिज्ञात धपहरण' की रचना की थी 
जिसमें नारद ऋषि को सहायता से दृष्द्र के उद्यान से कृष्ण द्वारा 
रुकिमिणी के लिए पारिजात पुष्प लाने को कथा पर्णित है। एक विद्वान 
के ध्नुसार# व्यावद्दारिक द्वास्य में दक्त सुभसिद्ध पिदृूषक तेनाली 
रामरृष्ण या केषल तेनाली रमण जेसा कि तामिल प्रेम से उसे कदते 
हैं, रृष्णदेष राय के शअष्ट दिग्गजों में से एक था। एच रूष्ण शास्त्री 
के कथनानुसार पद घकट प्रथम के काल में भी जीपित था। 
इसके काफी काल बाद अप्पाय दीत्तित हुआ जो तामिल ब्राह्मण था । 
वह अपने काल का एक बहुत बड़ा दार्शनिक माना जाता है | 
स्थापत्य कला 
पिजय नगर के राजाओं ने इमारतों के निर्माण में काफी मोत्नि- 
कता का परिचय दिया है| उन्होंने ग्रपनी एक विशिए्ट स्थापत्य शेली 
को विकसित किया। यद्द शेली काफी कठिन ओर कश्टसाध्य थी 
जिसे सफल बनाने में प्रतिभासम्पन्न मूृतिकार ओर चित्रकारों ने योग 
दिया था। मदुरा की राज़सी इमारत जो आज भो मोजूद हैं, मदुरा 
के नायक राजाओं की शेली का प्रतिनिधित्व करतो हैं। वे मूलतः, 
विजयनगर राज्य के झन्तगत मदुरा के घायसराय थे ।| 
दक्षिणी भारत के नायक 
दक्षिण के नायकों का उल्लेख किये बिमा विजयनगर के इति- 
हास को पूर्या नहों कद्दा जा सकता। विजयनगर राज्य के सम्फ्न 
काल में दूर स्थित प्रान्तों का शासन याइसरायों के जिम्मे था जो 


# कबल्ली वेंकट राय स्वाभी: बाश्रोग्राफीज आफ दि दकन पोयगेटस, पृष्ठ रू 
 आक्सफोड हि्ट्री आफ इण्डिया, ए४ २११ । 


२१७ 


नर्थां परिय्छेद 


नायक कहलाते ।थे। झपने-खपने इलाके में ये नायक प्रायः पूर्ण 
सखा का उपयोग करते थे, यद्यपि समय-समय पर केनन्‍्द्रोय सा के 
प्रति प्रपनो भक्ति को घोषणा भो वे करते रहते थे। किन्तु तालि- 
कोट के भाग्य पलट देने पाल यद्ध के पश्चात इन नायकों ने अपने 
इलाकों को स्घतन्त्र र।ज्यों के रूप में परिणत कर लिया। इस दिशा 
में सबसे प्ले मदुरा के तिर्मल नायक ( १६२३-५६ ) ने कदम 
बढ़ाया झोोर शीघ्र हैं| तऔझ्लर, गिगी शोर इकक्‍्केरी के नायकों ने भी 
उसका ध्यनुस रण किया |३ 


गिगी के नायक 


पिजतयनगर राज्य के दिनों में गिगी का स्थान महत्वपूर्ण 
था | सदाशिव राय ( १५४२-६७ ) के काल में आस-पास के इलाकों 
के शासन-संच/लन के लिए नियमित रुप से नायक भेजे जाते थे । 
पक तरद्द से पअभद्य दुग का स्थान गिगी ने प्राप्त कर लिया था। 
सदाशिष राय के काल में गिगी के नायकों ने प्रभुत्व को अस्घीकार 
करने की दिशा में कोई चिन्ह नहीं प्रकट किया | किन्तु तालि- 
कोट के पश्चात्‌ उन्होंने, व्यवष्दारत:, जुबे को उतार फंका, यद्यपि 
शाब्दिक रूप में वे अव भी पेनुकोणद को केन्द्रीय सत्ता को स्वीकार 
करते थे | घकट पति ( १६१७ ) के शासन के बाद से उन्होंने यह 
भी बन्द्‌ कर दिया । इन नायकों में सबसे प्रमुख रृष्णप्पा था जिसका 


23. ज>न्‍मर»-क७जक के कर-अा)-3५-५५०4५३५७७३॥४०५५ ५४५५० + -4-५०००५+ - ४०५ >न्‍«-क कक ५+न«+-मका 3नतनान. कक जनननमनागतय नियत +क-न+-क+ +०ली+-+4०.०-3५-कक७७७>-3.+-++५433५नक+नक3 «3 ॥ ३० कलम) +क तक. पड. अगफ। 











जी कलन ला ओ अश्विन पिन णण ना 


# नायकों का इतिद्वास विजयनगर के ही नहीं, भारत के इतिहास में एक 
महत्वपुर्णा स्थान रखता है। उनके सम्बन्ध में काफी सामग्री ठपल्तब्ध है और 
इस सामग्री का परिमाणा बढ़ता ही जा रहा है। श्री आर० खत्यनाथ भझय्यर की 
पुस्तक * दि नायकस आफ मदुर। इस दृष्टि से एक महत्वयूणं प्रकाशन है। 
मदुरा के नायकों के शासन के सम्बंध में श्रीरंगाचाय के ल्लेख भी बहुत उपयोगी 
हैं | हेरास के ग्रंथ “ दि अराविदु डाइनेस्टीः के सातवें और आठवे परिच्छेदों 
में इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाल्ना गया है। उसने इन परिच्छेदों में 
अब तक दुलभ सामग्री का उपयेग किया है | श्री सी० एस० भी निवासा चाये 
कृत 'हिस्ट्री आफ गिंगो' (१६१२) में गिंगी के अंधकाराकृत नायकों के शासन 
पर प्रकाश डाला गया है | 'ताउप कन्नढ़ मेनुअक्ष' में इकवरी के नायकों की 
उपक्षप्तियों का संक्षेप में परिचय दिया गया है। 


२११४५ 


मध्य काली न भारत 


अच्छा धण्णन एक यहूदो यात्री ने किया है। २६४० में राजा रंगा ने 
गिगी पर छखढ़ाई कर उसे अपने प्रभुत्व में करना चाद्दा | किन्तु मदुरा 
के तिरुमल ने,यह सोचकर कि गिगी के बाद दूसरे नायकों के विरुद्ध 
इस तरहष्ट की कार्यवाही की ज्ञा सती है, गोलकुण हा के सुलतान से 
सहायता का अनुरोध किया । इस प्रकार मिगो रंग। के श्राधिपत्य 
से बच गया | किन्तु यद्द वास्तव में बचाव सिद्ध नहीं हुआ ओर इसे 
गोलकुणडा की महत्वारकात्ता का शिकार होना पढ़ा। गिगोपर उसकी 
बहुत दिनों से ट्वष्टि थी। श्रव धघसर पाकर उसने गिगी को अपने 
धश में कर लिया | इस संकट से बचने के लिए गिगी ने मोलकुण डा 
के प्रतिदन्दी सुलतान बीजापुर के खुलतान के सामने गुद्दार की। 
इस प्रकार इतिदास की पुनरावृत्ति का द्वश्य प्रस्तुत हो गया। किस्तु 
दोनों मुसलमान सुलतान पुक-दूसरे पर श्राक्रमण करने की घृर्ंता 
में इस बार नहीं फंसे, घरन्‌ उन्होंने हिन्दू नायकों के घिरुद्ध संयुक्त 
मोर्या बना लिय। | परिणगामतः गिगी पर बीजापुर के सुलतान का 
ख्राधिपतय ही गया और तजार तथा मदुरा के नायकों से उन्होंने 
नझ़राना वसूल किया | 


इक री के नायक 


इक्रो के नायकों का उटगम अंधकाराषस है। १४६० में 
मालाघपर जाति के एक लिगायत को सदाशिव राय से बरकूर ओर 
मंगलोर की जागौीर प्राप्त हुई थी। बद्द सदाशिव मायक नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । तालिकोट के युद्ध तक षद्द पिजयमगर को 
नज़राना देंता रद्दा । किन्तु इस यद्ध के बाद यहाँ के स्थानिक जैन 
सामन्‍्तों ने सिर उठाना शुरू कर दिया । उन्हें इस बात से बहुत 
घृणा थी कि लिगायत उन पर शासन करे, परिणामतः संघर्ष हुआ। 
नायकों ने जेनों की घुरी दशा कर दी--यहाँ तक कि उनके शभ्स्तित्व 
को दी समाप्त कर दिया। इस प्रकार घंकटप्पा नायक ने भ्रपमे 
को इक रो में स्थाफ्ति कर लिया। १६१८ तक इस राज्य की स्थिति 
इ्ढ़ हो गई | १६७६ में राजधानी बदल कर बेदनूर खली गई। यहद 
दक्खिन में वोस मील दूर स्थित था। १६४६ में शिषप्पा नायक ने 
दक्खिनी कन्नड़ के दतक्तिणी भाग को रोंद डाला | दोटे से राज्य में 


२१६ 


नर्थाँ परिच्केद 


अनेक नियमित किलों शआर गढ़ों का निर्माण कर नायकों ने अपनी 
स्थिति को ओर भी दृढ़ बना लिया । वेदनूर में नायकों का शासन 
काफी शक्ति शाली हो गया | एक इटालियन यात्री डेल्ठा पालल्‍ल ने 
बेदनू र-कुत्त के असाधारण रुप से दृढ़ ओर शच्छे शासन का घर्णन 
किया है। १७६० में मेसर के हेंदरपअल्ली ने इकेरो के नायकों को 
पराज्ञित कर उनके प्रायः सभी गढ़ों पर श्रधिकार कर लिया | 


तत्नोर के नायक 


तझ्जोर के नायकों के शासन की नींघ सम्भबतः १४४१ में पड़ 
थो # शिवप्पा नायक इसका संस्थापक था। श्रच्युतराय की पत्नी 
की बद्दन से उसने घिघाह किया था | भअच्यत राय से ही उसे स्थो-धम 
के रूप में तश्लीर की नायकदारी प्राप्त हुई थी। काफी दिनों तक 
उसने शासन किया | जनदिवित के अपने कामों के लिए पद्द बहुत 
प्रसिद्ध हुआ | तश्र के दुग के बाहर उसने एक बहुत बड़ा तात्न 
बनवाया जिससे जनता को अ्रन्का पानी प्राप्त होता था। 
तझञ्जोर का शिवगंगा नामक किला उसो का बनवाया इआ है। 
कितने ही मन्दिरों को उसने विकसित रूप दिया । तिझुषन 
मलाई ओर वृद्धाचघलम के मन्दिर उसको देन हैं | सन्‍्तों के ज्ञीघन- 
यापन के लिए उसने उन्हें भूमि दो थी। पुतगीज्ञों को भी उसने 
प्रोत्साहन दिया। वे उसके काल में, काफ़ी बड़ी संख्या में, 
नेगापटम में आकर बस गए थे | 


उसके बाद उसका पुत्र पग्रच्यत नायक ( १५७७ ? ) गद्दी पर 
बेठा। सुप्रसिद्ध गाविन्द दोत्तित उसका मंत्री था। वह घिद्दान 
कम्नड्री ब्राह्मण थ। | खुद अच्यत भो कला ओर साहित्य का 
उदार प्रेमी था। अच्यत के बाद उसके एक पुत्र रघुनाथ ने शासनभार 
संभाला | उसी के काल में तज्जोर के नायकों ने घिजयनगर के 
प्रभुत्य से अपने को मुक्त कर लिया था। तालिकोट के युद्ध के वाद 
तञओर ने अपना स्घतंत्र अस्तित्व स्थापित करने में सफलता प्राप्त 
करत्नी, किन्तु नायकों का अधिकांश समय अपनी महत्वाकांत्ताओं 








>लज>न्‍मनत 
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मध्य कालोन भारत 


की पूति करने के लिए सेनिक दाघ-पेंचों में बीतने लगा। इन दाव- 
पंचों के फलस्घरूव द्वी बीजापुर के सुलतान का तञ्जोर की सीमा तक 
आाना सम्भव हो गया था। सलतान ने नायक को नअ़राना तक देने 
के लिए बाध्य कर दिया । जा कसर रह गई उसे पड़ोसी मदुरा के 
नायकों के साथ निरन्तर संघर्ष ने प्रा कर दिया शोर १६७३ में 
तञ्जर की नायकशाही का दुःखद पअन्त हा। गया | इसके बाद तश्ञोर 
मराठों के आधिपस्य में चला गया । 


पदुरा के नायक 


मदुरा के नायकों का शासन श्धिक सम्पन्न योर सकत्त रहा। 
विश्वनाथ नायक मदुरा का पहला शासक था। घहद नागपर नायक 
का पुत्र था जिसने, चन्द्रशंखर पागडघ की मत्यु के पश्चात्‌, अच्युत 
को मदुरा का घास्तविक शासक नियुक्त किया था।# भाग्य से 
विश्वनाथ को एक योग्य मनत्रो प्राप्त हुआ । अरिनाथ मुदालो उसका 
मंत्री था जिसने पोलिगर' का संघटन किया। इस व्यवस्था के 
अनुसार, समुचित शासन की द्वष्टि से, मदुरा देश का अनेक 
प्लेयमों! में घिभाज्ञित किया गया था। ये परलंयम म्ेनिक 
बन्दोबस्त में रहते थे भर पर्लंयाकरण या पालिगर जेसा कि वे 
बाद में प्रसिद्ध हुए--मदुरा के इन ७६ सैनिक गढ़ों की रक्ता के लिए 
जिम्मेदार थे ।| 


तिरुघदोी ( द्क्तिणों आरावशकोर ) के राज्य को घिश्वनाथ ने 
शअ्रपना करद राज्य दना त्तिया ओर तिनेषल्ली नगर को खुधार 
कर अधिक विकसित किया | समृचा पाणडय राज्य उसके 
स्थामित्व में था। चोल प्रदेश के कुछ भाग पर भी उसका अधिकार 
था । अपनो सामन्‍ती व्यवस्था से, व्याषद्टारिक रूप में, उसने ध्यपनी 
कठिनाइयों को बहुत कुछ हल कर लिया था । 

# देरास-- अराविदु डाइनेस्टी--४ष्ठ १३१ ॥। हेरास का मत है कि मदुुरा 
नायकशाह की नींब अच्युत राय के अन्तिम वर्ष ( १४४२-१११८ ईसबी ) में 
पड़ी थी। नेल्सन, सेवेल तथा अन्य इतिहासकारों न भी इसी मत को माना है । 


'हिरास, उपयुक्त, पृष्ठ १३१३ | 
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नयाँ परिच्छेद 


इसके बाद कृष्णाध्यप्पा नायक ( १५६४-७२ ) गद्दी पर बेठा ओर 
फिर घीरप्पा नायक ने शासन-भार संभाला ( १५७२-६४ )। इस 
प्रकार कुछ नायकों के बाद सुप्रसिद्ध तिमल नायक गदही वर बेठा 
(१६२३-५६ )। उसके काल में मदुरा ने स्वतंत्र राज्य का रूप धारण 
कर लिया। तिरुमतत का सेनापति रामाप्पया बहुत ही योग्य था। 
तिरुमल को सत्यु के समय उस ऐ राज्य में मदुरा के आाज के जिले, 
रामनद, तिनेषली, कोयम्बटर, सलेम, त्रिचनापली, पुदु कोंद्टाई शोर 
त्राधणकोर के कुछ भाग सम्मिलित थे ।& 

अपनी राजधानी में शानदार इमारतें बनवा कर तिरुमल प्पना 
नाम आर कीति अमर कर गया है। इन इमारतों में से आ्रधिकांश 
ध्याज भो देखी जा समझती हैं। विदेशी यात्री जर कभी भारत 
ध्य'ते हैं तो मदुरा को यात्रा करना नहीं भलते | मदुरा की स्थापत्य- 
कला की प्रनेक पिदेशों यात्रियों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है । 

रानी मंगाम्मल ( १६८६-१७०६ ) का यहाँ उल्लेख करना 
ध्याषश्यक है | रंगा की स॒त्यु के बाद उत्पन्न पुत्र कृष्णा मुन्त पीरप्पा 
के रीजेय्ट के रूप में उसने शासन किया था । मंगाम्मल ुन्त, बीरप्पा 
की माता थी। वह बहुत द्वी जनप्रिय रानी थी। उसकी बनवाई 
हुई सडक, उद्यान, मन्दिर, ताल झोर चोलतरी शझाज़ भी उसकी 
याद दिलाती हैं। उसके शासनकाल में मद॒रा ने घह्दी प्रतिष्ठा 
प्राप्त कर लो जो तिरुमज के काल में उसे प्राप्त थी । किन्तु यह 
सत्र हाते हुए भा दहासान्मुली प्रवृत्तियाँ सिर उठाने लगी थीं। 
मसलमानों की सत्ता दत्तिण में घुसतो जा रद्दी थी हझौर मैखूर को 
निरन्तर बढ़तो हुई शक्ति नायक वंशों के त्विए खतरा उत्पन्न कर 
रही थी | विश्वनाथ ने जिस पोलिगर-व्यधस्था को संघटित किया 
था, उसको उपयोगिता नष्ट हो चुकी थी ओर पअब उसने बन्धन का 
रूप धारण कर लिया था । समद्री बेड़े की उपेत्ता के फलस्परूप देश 
का अधिकांश व्यापार डच्चों ओर पुतंगोजों के हाथ में चला गया 
था .झोर नोबिली शोर बेस्ची जैसे सुप्रसिद्ध पादरियों के नेतृत्व 
में उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था | उत्तगधिकार-सम्बंधोी 
भझंगड़ों का जो सिलसिला शुरू हुआ उसने नायकों को प्रतिरोध- 
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मध्य कालीन भारत 


शक्ति को बहुत कुछ क्तीणा कर दिया। रानी मीनाक्ती ( १७३१-३६ ) 
के शासन-काल में हास का यद्द क्रम पूरा हो गया ध्मोर चन्दा साहय 
ने झपनी क्ररता ओर धूतंता से मीनाक्ती का बन्दी बना कर अपने 
को राज्य का शासक घोषित किया ।# 


#देखिए आर० सत्यनाथ एंगर की प्‌ हिस्ट्री आफ दि मदुरा धृ० हे 
ओर मदुरा गजटियर परृ० (७ । 


२४० 


दसवाँ परिच्छेद 


राजपूत ओर अकबर के काल तक का उनका 
इतिहास--हिन्दू धर्म का पुनजांगरण 


१- राजपूत-राज्यों का राजनीतिक विभाजन 


सुलतान महमृद गज़नी के प्राक्रमगा के समय उत्तर भारत के 
सभी प्रमुख इलाके राजपूत राज़ापओं के अधिकार में थे | महम्म द गोरी 
की मृत्यु के समय तक ध्याक्रमकों ने भारत के प्रायः सभी श्रेष्ठ 
भागों पर अपना अधिकार कर लिया झोर राजपूतों की स्घतंत्र सत्ता 
का अचपघणशेष फेघत मध्यभारत के पठार झोर इसके पच्छिम में सिन्ध 
तक घिस्तत रोगिस्तानी प्रदेश में सोमित रद्द गया। # पहाड़ी 
ओझोर दुर्गम होने के कारण मेघात, दृंदेलखंड आर बघेलखंड, 
जमुना की घादी से लगे हुए होने पर भो, मुसलम 'नों के जुवे के 
नोचे नहीं आअसके। इन प्रदेशों के राजपूत बहुधा विद्रोह के लिये 
तत्पर रहते थे। उनके दृढ़ दुर्ग -रणशाथम्भोर, ग्वालियर ओर 
कलंजर--पर अनेक बार मुसलमानों ने अधिकार किया ओर अनेक 
धार ये दुर्ग उनके हाथ से निकल गए | यमुना तक पहुँचने पाले 
पठार का उत्तरो छोर ध्यांशिक रूप से सुरत्तित था। किन्तु पच्छिमी 
भाग पर सद्दन्ञ ही जयपुर ओर प्जमेर को झोर से आक्रमण किया 
जा सकता था। दिल्लो के निकट होने के कारण जयपुर दिल्ली के 
प्रभाष में रद्दता था घोर ध्यजमेर पर गोरो ने प्रारम्भ में हो ध्रधिकार 
कर लिया था । मालवा भी पठार पर स्थित है ओर उत्तर-पच्छिमी 
दिशा को छोड़कर अन्य दिशाओं में पहाड़ियों से थिरा हुध्मा है। 
झतः इस पर उत्तर-पच्छिमी दिशा से आक्रमण किया जा सकता था 
झोर ऐसा द्वो हुआ ।तेरहषों शतो में उस पर शधिकार कर 
लिया गया। मेघाड़ पर पृ्ष की ओर से दिल्ली में चढ़ाई की जा 


नमन बकननन फमनमक-कल. 3“ 3लटलल 
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प्रध्य कालीन भारत 


सकती थो, किन्तु अन्य दिशाओं में यह भी श्रराघली तथा 
दूसरी पहाड़ियों से जिनका सिलसिल! उद्तर में गुजरात 
तक पहुँचता था, घिरा दुआ था। ध्ाक्रमणों से त्रस्त हाने पर 
राजपुत अरावलो को पहाड़ियों की शरण लेकर अपनी रक्ता 
करते थे ।# आकस्मिक रुप से उठे हुए श्रात्रू पहाड़ से उत्तर 
पूष की ओर ये फेली हुई हैं ओर राजपूताना को दो भागों में 
विभाजित करती हैं| असम्बद्ध श्छुलाओं में लोप द्वाती हुई ये 
हक अन्त में दिल्ली की ऐतिहासिक पहाड़ी श्टडुला में मिल 
जाती हैं । 


राजपूताना के दो भाग 


अराघलीके उत्तर में मघाड़ ( चित्तोड़ ) अम्बर ( जयपुर ) काटा 
शोर बू दी की रिय[सन स्थित हैं जिन्हें चम्बल कोर उसकी अन्य 
सहायक नदियां सीचतो हैं | अज्ञमर पवतश्टकता के पाश्व में ठोक 
उस जगह स्थित है जहाँ से शटइता तेजी के साथ उत्तर की आझोर 
नीची दहोना शुरू होती है | श्टटूला के पच्छिम में अद्ध रजपुतना 
का बड़ा भाग स्थित है जिसमें मारवाड़ ( जोधपुर ) जसलमेर ओर 
बीकानेर को रियासत सम्मिलित हैं | इस प्रदेश में केषघल लूनी नामक 
नमक की नदी बहती है जो दत्षिग की भर वह्दती हुई कचकेरण 
तक जातो है आर लूनों तथा सिन्वु के बीच के रगिस्तानी 
प्रदेश मं परिवरतित द्वो जातों है। यद्द रगिस्तानी प्रदेश मरुस्थत्ती 
या मरूवर कहलाता हैं | इस प्रदेश के कट पुट उपज्ञाऊ खंडो के बीच- 
वीच में रेगिस्तानी भूमि मिलती है जो पन्क्रिम में सिन्धचु की 
ध्यार से होने वाले श्राक्रपगा में इस प्रदेश को रक्ता करती हे। 
खुदर पश्चिम में अनेक छोटे रजबाड़े स्थित हैं-जेसे झममरकोट। 
ये भी मुसलमानों को पहुँच से बाहर थे। कभी-कभी बह त 
हिमालय की ढलाई के सखरत्तित स्थलों में जरण लेते थे प्यं 
इस प्रकार अवनो स्घतंत्रता को बहुत दिनों तक कायम रखने 


#जी. फेस्टिग--फ्राम दि लेंड आफ प्रिन्सेज, सर जी० बडबुडढ लिखित भूमिका 
भ्यारहवाँ पृष्ठ | इस सम्बंध में कनज्न जे टाड लिबित एनव्स एयड एयरीक्षिटं।ज 
आफ राजस्थान ( पाप्युलर संस्करया) खयइ 2१,पृष्ठ ८ मे देखिए । 


बर२र२ 


दस्था परिच्छेद 


में सफलता प्राप्त की। मुसलमानों का विल्लीसे श्रजमेर तक॑ 
का अआक्रमण-पथ तेज़ी के साथ मालघा से गुजरात तक फेल गया 
शोर इस पथ के दोनों और जो राज्य स्थित थे उन्हें बहुधा अआाक्रमणों 
ओर नज़रानों के दबाव को सहना पड़ा। गोंडघाने का प्रदेश 
मसलमानों के आक्रमण और आधिप्य से अधिकांशतः मक्त 
रहा | 

राजपूतों की सामाजिक झोोर राजनीतिक व्यघस्था, उनकी 
जातिबद्ध सामनन्‍ती भाषना, उनका श्ाभिजात्य छोर शोय की 
कल्पना ओर उनकी कमज़ोरियाँ--इन सब पर हम पहल्ले प्रकाश 
डात्त चुके हैं # 

है] 
प्रमुख राज्या का पतन 

दिल्ली ओर कन्नोज में मुहम्मद गोरो के सम्मुख राजपूतों के 
शोय का शअन्‍्त होने के परचात्‌ मुसलमानों का दिबली ओर श्यजमेर 
में दृढ़ता के साथ प्रभुत्व स्थापित हो गया। मसलमानों के साथ 
संघष में श्रेष्ठतम राजपूत घीर-जिनमें चित्तोड़ के समरसिध्द भी 
ध-शुन्य को प्राप्त हां गए। युद्ध में प्रदशित साहस से ध्नुणाणित 
हंकर चन्द वरदाई ने राजपुत जाति की वीरता की अमर गाथा 
के गुण गाए | दोचआाब में राजपुतों के छितरे हुए अघणशेषो ने अ्रावली 
की पहाड़ियों में जाकर शरगा ली या लूनी आर सिन्धु के मध्य में 
स्थित मरुस्थली में बस गए। जयचन्द के पोते ने, राजपूत 
चारणों के प्यनुसार, मेवाड़ में वहाँ के प्राद्न निधासियों को 
अपद स्थकर जोधपुर राज्य को नींव डालो। उसके घंश की एक 
नयो शाख। ने, पन्द्रहर्पी शतो में बीकानेर में अपने एक स्घतन्त्र राज्य 
की स्थापना को भोर मरुस्थली के श्तिरिक्त भाग पर अधिकार 
कर लिया | राठोर राजपूतों का एक दल दोओआब में हो रद्द 
कर जब-तव मुसलमानों का प्रतिरोध करता रहा | कन्नोज में 
मद्दोवा के राजपूतों की ध्याठ पीढ़ियों तक के शासन क! पर्णन मिलता 
है। शेरशाह सूर के काल तक जोधपुर के राठोर मुसलमानों के 
दस्तक्तेप से मुक्त रहे | शेरशाह ने मालदेंध के घिरुद्ध आक्रमण किया । 


# देखिए हिन्दू भारत, भाग प्रथम, परिच्छेद बारहवाँ। 


२२३ 


मध्य कालीन भोरत॑ 


उसने बीकानेर, जैसलमेर शोर भ्रम्बर पर ध्यधिकार कर भ्रपने राज्य 
को घिस्तत वना ल्निया |# मालवेव भ्यक्वर के शासन के 'शरम्भ 
तक ज्ञीवित रद्दा और सम्मवतः शेरशाह के श्राक्ररण की त्ञतिपूर्ति 
कर ली: 


जेसलमेर के भाटिया 


ममरूस्थली के पब्छिम में, सिन्‍न्धु से कुछ दूर जैसलमेर 
के भाटिया बस गए थे। ये शअपने को द्वारका के रूष्ण का वंशज 
बतलाते थे | सम्भवतः आठवीं णती में उन्होंने अपने इस राज्य की 
स्थापना की थी भर ११५६ म॑ ज़सलमर नगर को बसाया था। 
अकबर के कातत तक उन्हें मुसलमानों से कोई बास्ता नहीं पड़ा, 
सिघा इसके कि श्लाउद्दीन खिलजी ने उनके नगर के पिरुद्ध एक 
बार सफल सैनिक कायआाही की थी। संकटापन्न दुग में राजपूत 
स्त्रियों ने सामृदििक रूप से जोहर का पालन किया ओर जितने राज- 
पूत थे वे सब, अन्तिम इकाई तक, युद्ध में बल्तिदान हुए। युद्ध 
के वाद स्वयं श्रना|उद्दोत ने एक युवक भाटिया राजकुमार को 
सिहासन पर प्रतिछ्िित छिया। तब से जसलमेर के दुर्ग पर भारियों 
पताका वराबर फटद्द राती रहाी। 


जयपुर के कछवाहा 


जयपुर का राजपूत रियासतों में महत्वपूर्ण स्थान है। 
यहाँ के महाराजा अपने को रामचन्द्र जी के पुत्र कुश के 
वंशज बतलाते हैँ । वे कछुघाहा राज़पूतों के प्रमुख हैं। कहछुवाद्दा 
राजपूतों के प्रारम्भिक इतिहास का पता नहीं चलता। दसवीं शती 
गालियर शोर घरवर के दृढ़ दुर्ग इनके आधिपत्य में थे। बारहपों 


# माकदेव ने विश्र्वल सामन्त | साम्राज्य का सम्बद्ध ओर केन्द्रीयसत्ता के 
अन्तगत संघटित करने में सफह्नता प्राप्त की थी । राज-चारण के शब्दों में उसने 
अपनी विजित भूमि में सबंत्र राठौरबीज बो दिया था। शेरशाहु सूर द्वारा 
पराजित हुने के बाद ही मारबाड का उत्थान हुआ और शजपूत राज्यों में 
प्रमुख स्थान प्रात्त कर लिया। देखिए कानूनगों कृत 'शेरशाइ” (१६२१), 
परष्ठ २६४ । 


२२७४ 


दुस॑र्घा परिच्छेद्‌ 


शती में इन्द्रनि अम्वर को अपनो राजधानों घनाया | इसके बाद 
& शरततियां तक अम्बर इनको राज़धानों बना रहा ओर यहो 
इनके राज्य का भी नाम पड़ा । पहल यह राज्य दिप्ली के चोहान 
शासकों के अन्तगंत था | यहाँ के एक राजा दुल्दाराय ने प्रथ्वोराज 
की बहन से घिघाह किया था। मुहम्मद गोरी के साथ युद्ध में घह 
भी, प्रृथ्बोराज के साथ-साथ मारा गया | 

चोदहवीं शती में इस कुल में उदयकरण हुआ। उसने काफी 
ख्याति और महत्व प्राप्त किया। मुगल सदतनत की स्थापना होने 
के बाद अस्वबर ने उसका प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। राजा विद्दार 
मल ( १५४८-१५७४ ) ने सबसे पद्दल धयकवर के प्रति मान प्रदर्शित 
किया था | हुमायू ने उसे पाँच हज़ार सेनिकों का कमान प्रदान 
किया झोर शागे चलकर, अकथर से श्रपनो कन्या का 
घिवाह किया | उसके उत्तराधिकारों भगवानदास ओर मानसिद्द 
ने सततनत को द्वष्टि भं बहुत ऊंचा मान प्रन्त क्रिया ओर ज्यसिद्द 
प्रथम ने, जा मिरज़ा राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, अरंगज़ेंब को 
उल्लेखनीय सहायता प्रदान की। जयसिध सवाई ( द्वितीय )# ने 
नयो राजधाना जयपुर का निर्माण किया। ज्यएर, उज्ञयनी, 
दिल्ली तथा पझन्य कई जगह में उसन अनुषीकत्तणशालाएँ वनघाई । 
संस्कृत में उसने अंकगदित के ग्रन्थों का अनधाद करवाया । 
अंग्रेज़ों के प्रभुग्व से पृथ के अगजकतापुण्ण घातापरण में काफी त्तति 
उठाने के बाद इस राज्य ने फिर से सम्पन्नता आर ख्याति प्राप्त कर 
ल्ली । 

हराटी के राजपूत 

हसोटी में बूंदी ओर कोटा के प्रदेश सम्मिलित हैं। यहाँ के 
राजपुत चोौद्दानों को ही एक शाखा में से थे ओर चोदहवीं शती में 
हरोटी में ध्याकर बस गए थ | कुछ अंशों में हर-राजपुत मेघाड़ राज्य 
के आश्रित थे । सोलदषीं शती के प्रारस्भ में सुप्रसिद्ध दुर्ग रणथम्भौर 


3. > न कर अनििनिननान धन-नटक कल उमननथा पिध २3०»9५+-2०न्‍न जलन भननन 





# सवाई की उपाधि मुगल सम्राट ने प्रदान की थो--इसका अर्थ यह था 
कि औरों से वह छवाया था। अम्बर के राजा आज भी <स उपाधि को 
भारण करते हैं । 


२२७५ 
० का० भा०--२६ 


मध्य कालोन भारत 


के झफगान अ्रधिपति को अपदस्थ करने के बाद इन्होंने प्रमुख तथा 
महत्वपूर्णा स्थान प्र।प्त कर लिया | 
मेवाड़ के सिसोदिया 

राजप्र॒तों में मेवाड़ के सिसोदिया सबसे गर्षाले हें | ये अपने को 
रामचन्द्र का वंशज बताते हैं। मेवाड़ के महाराणा 'हिन्दुधा सूरज' 
का पिरुद धारण करते हैं।, श्रीराम ओर एक लिग से वे अपना 
सम्बन्ध जोड़ते हैं--उन्हीं की ओर से वे शासन करते हैं। पेति- 
हासिक द्वष्टि से वप्पा रावचल ने, जेसा कि पहले कह चुके हें, इस 
वंश की स्थापना की थी। भीत्नों की सद्दायता से वष्पा राघल ने 
मेवाड़ पर धरबों के शाक्रमण का विफल किया था ( लगभग ७३० 
ईसवी ) | स्वयं वष्पा गोह। ( गुदा ) बंग में दसवों शासक माना 
जाता है । घलभी के विध्चंस के समय एक राजकुमारी बच कर 
निकल श्ाई थी ।* उसी के गर्भ से वष्पा रावल का जन्म हुआ था। 
बह प्रथम रावल था जिसे चित्तांड के मोरी राज्जञा ने नियुक्त किया 
था । उसका गुहीला राजपूतों से सम्बन्ध था जों घलभी के राज- 
घंश की ही एक शाखा थे। बाद में दाने बात्त शिवाजी की तरह चहद्द 
कट्टर धामिक व्यक्ति था। बह शिव का भक्त था। शिषाजों की 
तरह भीलों से खूब मिलता-जुलता था। भीलों को सडटित 
कर उन्हें अच्छा योद्धा बना दिया ओर उनसे श्रपना काम 
निकाला | घह “भारत का चात्स मार्टल बन मेया। उसकी 
चट्टान के समान ट्वढ़ता के सामने, जसा कि हम पहल्ले वता चुके हैं 
पु की ओर से आने घाली अरब ध्याक्रमणों की लद्दर छितरा कर 
रह गई |” किन्तु सिघ से एक भी शअरबव मेघाड़ तक कभी नहीं 
पहुँचा | फलत: इस कथन की सत्यता पर घिश्वास नहीं किया जा 
सकता । 


* इस घटनाक्रम में, जो ब्ष्या का सम्बन्ध राजवंश से जोड़ा गया है, कुछ 
कठिनाई उपस्थित होती है। एक इतिहासकार ने कव्पना को है कि 
बप्पा ने संवत युग के १६१ में नहीं वरन्‌ वल्लभी युग के ५०६ में जन्म 
क्षिया था | 

सी वी० वद्य- 'हिस्द्री आफ मेडीविश्वन्न इगिडिया', खयड दो, (राजपूत) 
पृष्ठ ७२ | 





लीला 


२२६ 


दसर्पा परिच्छेद 


ब्पा ने शीघ्र ही चित्तोड़ के सिंहासन पर झपना अधिकार कर 
लिया ओर मेवाड़ में चित्तोड़ के स॒प्रसिद्ध गहलौत वंश की स्थापना 
की । संसार के इतिहास में यह वंश अहद्वितीष है। वप्पा के उत्तरा- 
थिकारो साधारणतय। मसलमानों के आक्रमण से मुक्त रहे। इसका 
प्रमुख कारण उनके प्रदेश की दुगंमता है। चित्तोड़ पर अलाउद्दीन 
खिलजी के आक्रमण से पदले तक इतिहास में उनका कोई घिशेष 
उह्ले'ब नहीं मित्ता, सिव्रा इसके कि समरसिह ने पृथ्वीराज की 
बहन से घिधाह किया था शोर महम्मद गोरी से युद्ध करते समय 
पृथ्वीराज के साथ घह भी मारा गया था-ज्ंसा कि चन्दधरदाई 
ने घगान किया है। 


अलाउद्दीन का चित्तोह पर आक्रमण 


तेरहनं शती के अलतम चरणा में जब चित्तोड़ का राजा अभी 
बालक था, दृर-दर तक घिख्यात पद्मनी का पति भीमसिंद इस 
बालक राजा का संगत्तक था। पद्चिनी के णजिए शअलाउद्दीन के मोह, 
चित्तोड़ पर उसकी चढ़ाई, रानो का उसे अपनी चतराई से विफल- 
मनारथ करने की कहानी सभी जानते हैं । १३०३ में मुसलमानों 
के हाथ में चित्तोड़ के चले जाने से पृ्ष राजपूतिनियों के जोहर ओर 
राजपूता के सल्‍हसपूर्ण प्रतिरोध की गाथा चारणों के गीतों में 
मिलती है। श्लाउद्दीन ने किले पर अधिकार कर चित्तोड़ को 
घूल में मिला दिया ओर अपने पुत्र को यहाँ का अधिपति 
नियुक्त किया। किन्तु मेवाड़ में मुसलमानों का शासन इतनी 
ध्यरत्तित अपघस्था में रहा (क पअन्त में सुत्ततान ने एक पझन्य राजपृत 
राजकुमार को ही घहाँ का राजा नियुक्त किया। यह राज़ा 
अपने शासन के अन्त काल तक दिदली का प्रभुग्व स्वीकार करता 
रहा ! फिर सिसोदिया घंश के राज़ा हमीर ने चित्तोड़ को मुक्त कर 
उसको पुरानी शक्ति को प्राप्त करने के त्वि० कठिन परिश्रम किया। 
हमीर ने दीघे काल, १३६७ ईसवी तक, श्रो सम्पन्न शासन का 
उपभोग किया । इसके कुछ कातल्त बाद राणा कुम्म ( १४१६-६६ ) 
सिंहासन पर बैठा | घह वहुत हो योग्य योर सनत्तम था। उसके 
शासन काल में चित्तोड़ उन्नत के शिखर पर पहुँच गया। चित्तोड़ 
इतना सम्पन्न पहले कभो नहीं हुआ था। अपने राज्य की सुरत्ता के 
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लिए उसने घनेक किलों का निर्माण किया जिनमें कुम्भलमेर का 
किला प्रमुख है । घद्द स्वयं का था और ललित कलाओं 
को उदार हृदय से प्रोत्साहन देता था | जयदेव के “गीत गांषिन्द' की 
उसने टीका की थी | सम्भधत: मीराबाई से प्रभावित होकर बह 
कृष्ण का भक्त बन गया आर चित्तोड़ में कृष्ण का एक शानदार 
मन्दिर बनघाया | # 

मालघा ओर गुजरात के सुलतानों की संयक्त सेनाओं से महा- 
राणा ने लोहा लिया झोर उन्हें मेघाड से निष्कासित करने में 
सफलता प्राप्त की । सलतान को बन्दी बना लिया । मालषा 
के सुत्ततान पर पश्पनी विजय (१४७३०) की स्मृति को स्थायी 
बनाने के लिए संगमरमर का जयस्तम्म बनवाया जो मेवाड़ 
को प्राचीन राजधानी में, चित्तोड़ के भाल पर तिलक की तरह, 
ऋरात़् भी मोजद है बाद में महाराणा ने मालवा के सुत्नतान को 
दिउतली के शक्तित्तीण सिहासन पर ग्रधिकार करने के प्रयन्न में 
मदद दी, किन्तु मालवा के खुलतान के आकस्मिक पलायन से यह 
प्रयत्न असफल रहा। कृम्म का स्वप्न था कि घह अपने देश को 
मुसतमानों के जुबे से मुक्त करे और दिलली के पृथ्चीराज के 
हिन्द साम्राज्य को फिर से जीवित कर स्थापित कर दे । 

राणा सागा 


संग्राम सिह, जा रागा सांगा के नाम से प्रसिद्ध है, १५०६ में 
मेवाड़ के सिहासन पर बेठा । उसे मेवाड़ के गौरव का कलस 
कहा जाता है | हमीर के बाद इस वंश में उसका स्थान क्तुठवाँ था। 


& * एक वयान के अनमसार मीराबाइ महाराणा कुम्म का साली थं। जब कि 
[ह के अनुसार वह्द महाराया की पत्नी थो। एक अन्य इतिहासकार 
मक्रोलिफ के अनुसार वह सुप्रसिद्ध राणा संग्रामसिंदह की पृत्रवधु थो। पच्छिम 
भारत में उसने कृष्णा की भक्ति की धारा प्रवाहित की था । 
यह भाव जयस्तम्म पर अंकित महाराणा कुम्म के अभिलेख से लिया 
गया हूं। केम्व्रिज हिन्द्री आफ इग्रिडया, स्ंड ३, पृष्ठ ९८ पर इस विजय के 
अस्तित्व को अम्वीकार किया गया हे । 
* टॉड-- एनन्स आफ मेवाड़, पाप्युज्षर संरकरणा का प्रथम स्वंड, प्रप्ठ 
२४० देबए | 


शेश्द 


दस्ाँ परिच्लेद 


मेषाड़ के अतिरिक्त उसके राज्य में मात्तवा का प्र्धी भाग चन्देरी 
तक सम्मिलित था और जयपुर, जोधपुर तथा अन्य राजपुत राज्य 
उसे अपना नेता मानते थे । मालघा के महमृद द्वितीय को 
सेनाओं को उसी ने हराया | मालवा के खुलतान का साथ 
गुजरात के सुलतान ने भी दिया । उसने इब्नाहीम लोदी की 
कुख्य!ति से लाभ उठाया झोर पानीपत के युद्ध के ठीक अवसर पर 
अपना राजदूत बाबर के पास काबुल भेज्ञाक्ति वह शआाक्रमण में 
मदद दे | बाबर हिन्द में ग्राया और यहाँ रह कर अपना साम्राज्य 
संघटित करने लगा। राणा ने उसके पिरुद्ध शक्तियों को बटोर 
कर मोर्चा बनाने का प्रयन्‍न किया | ज्ञिन लोदी अमीरों को वाबर 
ओर मेवात के हसन खाँ ने-जो हिन्द से मुसलमान बना था-- 
पदस्थ किया था, उन्होंने राणा का साथ दिया राणा भारी सेना के 
साथ झागरा की झार बढ़ा झोर सोकरी के निकट कनवाहा में बाबर 
से उसकी मुठभेद हुई | ध्यक्रमशा की पहलती रो में वाबर के अग्निम 
दरस्ता को भारी त्तति के साथ पराजित होना पड़ा। अगर राणा इस 
घधसर से लाभ उठा पाता तो उसको विजय निश्चित थी। 
किन्तु उसने वावर को पअपनी शक्तियों को फिर से संघटित करने का 
पर्याप्त अवसर प्रदन कर दिया। पन्तिम संवष में वावर के 
गोलन्दाज़ों ने राजपत सेनिक की रीह ते'श दी ओर बाबर ने 
पुर्णा पिज्य प्राप्त को। राणा कटिनता से सार्चे से अपनो जान 
बचा कर भाग गया, हसन स्वॉँ 7एया घध्मन्य कितने ही अमीर 
मारे गए | 

खावर से पराजित होने के कुछ हो मास वाद राणा सांगा को 
सत्य हो गई झर उसकी म्रत्यु के साथ-साथ हिन्दुस्तान में 
राजपू तो साम्राज्य को एुनर्जीचित करने के सब स्वप्न घिलोन 
द। गए । 

सांगा के बाद मेद्राड का हास 

सांगा के पश्चात मेवाड़ में जो प्रराजकता फेली डसने गुजरात 

के शक्तिशाली सुल्लतान वहादुरशाह को, जे। मालघा पर पहले ही 


अधिकार कर चुक। था, आक्रमण करने का अघसर अदान किया । 
बहादु रशाह ने राणा के राज्य पर शझ्ाक्रमण हो नहीं किया 
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वरन्‌ चितोड़ के चारों और अपयता सैनिक थेरा डालने 
में भी सफलता प्राप्त की | संकट के इस कालत में सांगा को यथा पन्ञोी 
रानी कणपती ने, जिसने सांगा की झत्यु के वाद उदय सिंह को 
जन्म निया था, शहनशाह हुमायू से अपना कंगन भेज कर सद्दायता 
मगा।* हुमायू ने कंगन को स्वीकार कर लिया शोर चित्तो 
रक्ता के लिए रघाना हा गया, यद्यपि ऐसा करने में उसे एक 
सहरधर्मी मुसलमान शासक के घिरुद्ध खड़े होना पड़ा। इससे 
पहले कि वह घिरे हुये चिन्ोड़ के किले तक परेँच, बहादुर 
शाह के इजजीनियरों और गोलन्दाजों ने किले को वारूद से उड़ाने 
की पूरो तंयारी कर ली थी | इमायू के पहुँचने के पहले हो चित्तोड़ 
पर गुजरात के सुल्तान का अधिकार हो गया, किन्तु यह सब होने 
पर भी कशणवती पअ्रपना जान देकर उदयसिह का सरत्षित 
स्थान पर भेजने में सफल हुई। उसके साथ-साथ धन्य सहस्यों 
राजपुूतिनियों ने घाबदद भरे तहखाने में आ्राग लगा दिये जाने के 
कारण अपनो जान दे दी, मगर शात्मसमर्पगा नहीं किया | 
अकबर के काल में मेत्राह की स्थिति 

हुमायू मंवाड़ पहुँचा, किन्तु देर में । किर भो उसने गुत्ररात 
की परत द्विम्मत सेना का उनके देश की सीमा तक पीछा किया । 
बालक उदय सिद्द, जा अथ तक सुरक्षित था, १३५७ में सिदह्दासन 
पर बेठा | किन्तु उसम॑ घह साहस कआर शूर वीरता नहीं थी जा 
उसकी जाति का ग॒गा थी । उससे तरंत पृव॑ के राणाप्रं के दोष 
भी उसके मुकावले में गुण कहे जा सकते हें--कम से कम उन्होंने 


# राजपूतों में यह प्रया श्राज तक प्रचल्नित हैं जो रक्षा-बन्धन कहलाती 
हैं। इस प्रथा के अनुसार कोई मा राजपूत शञ्री, विवाहित, विधवा या 
कुमारा ६, सकट पड़ने पर अपना कंगन भेज कर किसी एक वो अपना राखी- 
बन्द-माई बना लेतो हे। इस बन्धन को स्वीकार करनेवाल्ना व्यक्ति जान देकर 
भी उसकी रक्ता करता है। अगर नहीं करता ता उसे अपनी मान मर्यादा से हाथ 
घोना पहला है। सर वोन्सले हग ने अपनी 'केस्प्रिज माडन हिस्द्री', खयड ३, 
पृष्ठ १३१ में कणावती के कंगन भेजने की घटना के सत्य होने में सन्देह प्रकट 
किया है | उसका मत है कि हुमायू ने जान बृक कर उस समय तक बहादुर 
शाह के विरुद्ध आक्रमण नहीं किया जब तक वह राजपतो से ल्नष्ट रह्या था। 
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उस राष्ट्राय भाषना को सुरत्तित रखा जिसने मेवाड़ को दुर्भेद् 
बना दिया था। उदयसिद् के शासन में यद भावना नष्ट हो गई। 
चुपचाप घह् जंधपुर के मालदेंघ आर शेरणाह के संकेतों पर 
चलने लगा-उनके हाथ की कठपुतत्ती बन कर रह गया। 
अकबर के सिहासन पर बेठने के समय मेधाड की यहो स्थिति 
थी। 


गालियर को स्थिति 


गजनी के सुल्तान महमद के पध्याक्रमण आर सेनिक घेरे के 
समय गालियर के कित्त पर कछुघाहा राज़पूतां का आधिपस्य था। 
सुलतान मध्म॒द को यद्यपि अपना घरा शन्‍्त म॑ उठा लेना पड़ा 
( १०२२ ), किन्तु धागे चलकर कुतुबउद्दोीन ऐवक ने इस पर 
अधिकार कर लिया | हिन्दुर्ओ ने डस पर, शीघ्र दी, फिर से अधि- 
कार करने में सफलता प्राप्त की, किन्तु २१२३२ में अल्तमण ने 
झाक्रमगा कर उस पर फिर अधिकार कर लिया। इसके बाद तेम्रूर 
के आ्राक्रमणा तक, जब कि राजपू्तों का उस पर फिर अधिकार हो 
गया, मुसलमानों का प्राधिपत्य बना रहा। पन्द्हर्वों शती में द्िती 
कोर मालवा के सखुलतानों ने घहुघा इस पर श्माक्रमण किया ओर 
घन्त में सुलत।न इवाहीम लोदी के आधिपत्य में चला गया। 
ग्वालियर के अन्तिम शासक राजा मानसिद्द ( १४८६-२१५१७ ) ने घह 
भव्य महल बनवायः ज्ञो खात्ियर की शंभा है। घद्द संगीत 
का भी प्रेमी था | ग्वालियर ने ही अकचघर के द्रबार के सप्रसिद्ध 
संगीतक्ष तानसेन को उत्पन्न किया था | 

राजपूर्तों के छोटे राज्य 

राजपूताना के बड़े राज्यों के अतिरिक्त अमरकोट ऐसे, जहाँ अक- 
बर का जन्म हुआ था, अनेक छोटे राज्य भी थे जो मुसलमानों की 
पहुँच से बाहर थे। अराघली की पहाड़ियों में सिरोद्दो घोर मालाघाड़ 
ऐसे जागोरदार थे। देश के उत्तर-पूर्वी ढालपाँ प्रदेश में--अधि- 
कांशतः बुन्देल खयड, चन्देरो, पन्‍ना, झ्ोड़क्ा तथा भ्रन्य कई राज्य 
थे जिन पर मुसलमानों ने आक्रमण कर उन्हें नज्ञरानः देने के लिए 
बाध्य किया था। ये राज्य अधिकांशतः प्रादोन राजपूत पंशोंसे 
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मध्य कालीन भारत 


सम्बन्ध रखते थे। हिमालय के निचले प्रदेश के कितने दी राज्य, 
जिनकी स्थापन। मुसलमानों के अक्रमगा से भागे हुए राजपुनों ने 
की थी, संकट पन्न स्थिति में अपनी स्वतन्त्रता को कायम रखे हुए 
थे। मेदिनी राय के शासन मे चन्देरी ने कुछ शक्ति भर ख्याति 
प्राप्त कर ली | मदिनाराय साहसिक राजपूत था | मालवा में घह इतना 
ऊपर उठा कि वहाँ के शासन पर अधिकार कर लिया। राणा सांगा 
का संरत्तग उसे प्राप्त था। १५४४८ में दावर मे चन्‍्देरों पर पश्राक्रमण 
किया | जितने भी राजपूत यहां थे सबके सत्र भारें गए, मगर जाते 
ज़ी उन्होने शआरात्म समपण नहीं किया। 
गोंद राज्य 

पब्छिम में बेरार आर पूव में उडासा के वीच का गोंडघाना का 
प्रदेश भी इल काल में मुसलमानों के प्रभात से सक्त रहा। चेगी के 
शासक, जसा कि प्राप्त घिरण से पत्रा चलता है, हिन्दू-मोंड थे । 
इस प्रदेश में चार गांड राज्य कायन थे | एक उत्तर भें जिसकी राज- 
धानी गरवा थी | दो मध्य में । उनकी राजधानी देवगढ़ आर खेदला 
थां। एक दत्तिग म॑ था जिसका राजदानों चनन्‍्दरा दो । उत्तर घात्ते 
राज्य का शासन रानी दुर्वावदी ( ्पन ना लिंग एज की आर से ) 
करती थीं। उसने मालवः के जे साय के आक्रमण का साहस के 
साथ प्रतिरोध किया | अकबर कई काल में भगलों के आक्रमण से 
भी उसने त्तोहा लिया । खदेतदा राज्य दजिग में बहमतनी खुलतानों 
प्योर उत्तर में मालवा के आक्रमगा के वें पिस गया। चन्‍दा राज्य 
१७५१ तक सॉस लेता रहा आर घछज्य में मराठां का उस पर आधि- 
पत्य हो गया | चन्दा में एक के बाद एक कई अच्छे शासक हुए। 
प्रायः सभी गोंड राजाओं ने स्थापस्य को काफी प्रास्साहन दिया। 
यद्यपि गोंडवाना की प्रजा पिछड़ा हुई रही, किन्तु राजा श्मागे बढ़े 
हुए थे झभोर कजा तथा साहित्य को उनसे प्रोत्साहन प्राप्त 
हुआ । 

[ ३ | 
साहित्यिक तथा धार्मिक पुन्नांगरण 

जंसा कि पहले एक परिच्केद में लिख चुके हैं, हिन्दू संस्कृति 

के प्रत्यत्ततः कुटित दा जाने पर भो मुसलमानों के शासन के 
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दंसंघां परिच्छेद 


प्रारस्मिक काल में कुछ क्षेत्रों में हिन्दुज्ान ने काफी उन्नत और 
प्रगति का परिचय दिया । यह प्रगति दर्शन, न्याय ञोर तर्क शास्त्र 
के क्षेत्र में घिशेष रूप से दिग्वाई पड़ी । विक्रम शिला ओर नघह्ीीप के 
विद्या केन्द्रों में तक-शास्त्र का परे अध्यवस।य के साथ ऋष्ययन किया 
जाता था। घिज्नानेश्वर और जीमुतवाहन की पद्धति पर प्राचीन 
न्याय ग्रन्थों के अनेक भाष्य रच गप।* मिथिला ने इस स्तेन्न में 
काफी प्रसिद्धि प्राप्त की आर न्याय के क्षेत्र में उसका अपना 
एक अल्लग स्कूल उत्पन्त हा! गया। निथिला के ग्रंथकारों में घाच- 
स्पति मिश्र सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। वह पन्द्रहर्षों शती के उत्त- 
राद्ध मं हुआ था और संस्कृत तथा मेथिल दं,नों भाषाओं में 
लिखता था । 


मिथिला और वंगाह में 


मुसत्नमानों की घिजयों के परिणाम स्परूप होने घाले शनिषाय 
धिध्यंस ओर घिनाश के चिन्हों से मिथिला सोभाग्यवश मुक्त रहा। 
१३२४ तक इस पर कोई प्ाक्रमण नहीं हुआ ओर पहाँ के करनाट 
राज़ा निश्चित रूप से संस्कृत तथा स्मृति-म्नंथों के अध्ययन को 
प्रेग्साहन देते रहे । मेधिल भापा का घिकास हुआ; ओर बंगाल 
में भी, बाघजूद मुस्लिम शासन के, हिन्दू ज्ञान का ध्यन्त नहीं हुप्मा । 
न्याय, स्मृति ओर भक्ति दर्शन खूब फूले-फतल । रघुनाथ शिरोमणि 
ध्योर रघुनन्दन मिश्र इतने प्रसिद्ध हें कि यहाँ उनका घिस्तृत रुप से 
उल्लेख करने की शआावश्यकता नहीं | वेध्याव मत के प्रचार के साथ- 


कि लक अनिभिननी नननन,3 पथ रन नि पनिनायगायई न नतरिकिकनननिन लनिनशनिट नकिननान 7 जज णएणणणए 





>> 


#& मेकडोनन के अनुसार विज्ञानेश्वर का सुप्रसिद्ध भाष्य 'मिताक्षर' लगभग 
११०० ईसबा में लिखा गया था। बंगाल से बाहर वह सत्रध्रिक प्रामाणिक 
माना जाता है। जीमत वाहन एम० एम० चक्रवती के अनुसार बारहवीं 
शर्ती के पर्वारद्ध में हुआ था। उसने ददायभाग' की रचना की थी ४ हिन्दू कानून 
का ( उत्तराषिकार और अलगाव के सम्बन्ध में ) वह अधिकारों विद्वान 
माना जाता है | व्यवहार मयूस्र का रचयिता न्यायशास्त्री नीलकान्त ( सोल्नहबीं 
शतो ) पब्छिम मारत में प्रतिद्ध हुआ | दक्षिण भारत में तेरइबीं श्ती में रचा 
गया ग्रन्ध स्मृति चद्लिका' मूल्यवान माना जाता है | किन्तु ये दोनों महत्व 
में 'मिताक्षर' के बाद स्घान पति हैं। 
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साथ बंगाल में चैतन्य ने पुनर्जागरण की धारा प्रधाहित कौ। 
इस काल में--१४८६ से १५२४७--साहित्यिक उत्थान खूब फली- 
भूत हुआ | 

विजयनगर में 


पूर्णतः स्घतंत्र दक्तिण में, घिशेष रूप से घिजयनगर के द्वाथों की 
छत्रच्काया में, हिन्दू ज्ञान-विज्ञन ने काफी उन्नति की। उस काल में 
जव विजय नगर के साम्राज्य की नींघ पड़ी, माधव झऔोर सायण 
बन्धुओं के साथ पशिडतों के एक दलन ने चेदों पर शआधारित ग्रंथों 
शोर भाष्यों की रचना का काय तत्परता के साथ प्रारम्भ किया | 
माधघाचाय ने, जो घिद्याग्यय नाम से प्रसिद्ध है, 'वदों के पथ का 
निर्माण किया |” 'सघदशन' नाम से भारतीय दर्शन पर उनका ग्रंथ 
बहुत प्रसिद्ध हुआ । उनके भाई सायण ने ऋग्वद, ऐतरेय ब्राह्मण तथा 
शन्य ग्रंथों के भाष्य लिखे। घिज्यनगर के दरबार के एक ध्यन्य 
मन्त्रो माधव मंत्रिन ने उपनिषदों के पथ को प्रणस्त करने में सफलता 
प्रापत को आर अपने इस काय के लिए काफी प्रसिद्ध हुआ ।' 

घिज़य नगर के धारम्भिक राय शेषरों के +लामुख नामक 
सम्प्रदाय को प्रोग्साद्ित करते थ। देवराय द्वितीय ने लिगायत गुरू 
को मान्यता प्रदान की। शझ्ागे चल कर श्री वेष्साव और माधघष 
सम्प्रदाय फूल्ले-फत्ते। इनमें शनन्‍्य मतों के प्रति उदारता ओर 
सहनशोलता के भाव थे। पग्रागे जसेजसे घिजयनगर का 
घिकास होता गया, संस्कृत, तेलमू झोोर कनश्नड साहित्य पनपते 
गये-घिशेष रूप से सालूधा ओर तुल्ुवा वंशों के काल में काफी 
साहित्यिक उन्नति हुई । 


जन मतावलस्बी 


ज्ञेनों ने बिना किसी घिप्न बाधा के धार्मिक तथा लोकोपयोगी 
ग्रंथों की रचना की | उन्होंने अनेक भाष्य, शोर शायार ग्रन्थों तथा 
नीति सम्बन्धी ग्रंथों की रचना की | कई स्घतंत्र दर्शन सम्बन्धी तथा 
काव्य प्रंथों की भी रचना को। करकात्व के शासन-कालन में तुलूधा में 
जैनघर्म काफी पिकसित हुआ ओर पिज़यनगर सामप्नाज्य के कुछ 
भागों में दोघ काल तक फूलता-फलता रहा । 
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दूसवाँ परिच्लेद 
चारणों का वीर कांव्य 


संस्कृत साहित्य के साथ-साथ देशो भाषाओं के साहित्य को धार्मिक 
पुनर्जागरण से काफी प्रेरणा तथा प्रोग्साहन प्राप्त हुआ । यह भक्ति 
आन्दोलन के रूप में प्रकट हुआ । चार्णों की प्रारम्भिक ऊतियाँ प्रथ्वी 
राज की घीरता से ओतप्रण हें ओर पेतिहासिक द्वष्टि से भी 
महत्वपूणा है | इन कवियों में चन्दघचरदाई ने सर्घाधक ख्याति 
प्राप्त की | घह पृथ्वी राज़ का मंत्री योर राजकषि था। मुहम्मद 
गोरी को पिरुद्ध युद्ध में पह भी प्रथ्वीराज के साथ मारा गया। 
अपने प्रमुख काव्य पृथ्वीराज गासो में उसने अपने आश्रयदाता की 
जीबनी के साथ-साथ उस काल के इतिहास का भी घणशन किया 
है। उपलब्ध प्रंथों में इसे हम हिन्दी का प्रारम्मिक काव्य कद 
सकते हैं । 'महाघा खणह' (प्राल्हा ) एक दूसरा काव्य है जिसमें 
झात्दा ऊदल के शोय का घर्शान है। उत्तर भारत में यह अआाज 
भी काफो प्रसिद्ध है । चारण कपियों की हमन्य प्रसिद्ध रचनाश्नों में 
मेवाड़ के राणगाओं -घिशेष कर दम्मीर जिसने दिल्ली के सुलतान से 
लोहा लिया था-के घीर रृत्यों कला घर्णन हैँ! मुसलमान कपि 
ध्यपीर खुसरा ने भी हिन्दी में कुछ रचनाएँ की थीं। १३२५ में उसकी 
सत्यु हुई । 


भक्ति-आन्दोलन ओर वेष्णव पुनजोगरण 


उत्तर भारत में वेष्णव आन्दोलन की उत्पत्ति ने हिन्दो साहित्य 
का नई दिशा में विकास किया। इसलताम की हिंद्धर्म पर प्रतिक्रिया 
ने पुनर्जागरण की भाषनाओं को जन्म दिया था। कम काणड प्रधान 
वेदिक धर्म की प्रतिक्रिया भक्ति-आन्दोलन के रूप में प्रक्ट हुई । 
सर झआर० जी० भगण्दारकर के अनुसार यह आन्दोलन अपने 
प्रारम्सभिकतम रूप में एकान्तिक धम ( एक मन से एक ईश्घर की 
उपासना ) के नाम से प्रसिद्ध हुआ | भगवद गीता के सिद्धान्तों पर 
यह झाधारित था। रामानुज के काल में इस आन्दोलन ने पिशेष 
स्फूर्ति प्राप्त की | उत्तर भारत के कितने ही खुधारक संन्यासियों ने 
रामानुज से प्रेरणा प्राप की । इनमें रामानन्द्‌ का नाम प्रमुख रूप से 
लिया जा सकता हे । 
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वेष्णष श्रान्दोलन को तोन धाराहं में बॉँटा जा सकता है। एक 
धारा राम को लेकर चली, दूसरी कृष्ण को ओर तीसरी ने निगुण 
निराकार देव को अपन। आधार बनाया। किन्तु इन तीनों में प्रेम 
झोर दया से पूर्ण निज्ञी उपास्य देवता की भक्ति समान रूप से पाई 
जाती थी। भक्ति के द्वारा मुक्ति की कामना भी तोनों समान रूप से 
करते थे। भक्ति ने सर्वप्रिय जनधम का रूप धारण कर लिया था। 
यही कारण है जो इस प्रान्दोलन ने संस्क्तत के स्थान पर देशज 
भाषाओं को अपना माध्यम बनाया ओर इन भाषाओं में साहित्य 
की रचना की ।+ 


प्रतिभासम्पन्न संतों श्र स॒धारकों की परम्परा चोदद्दपों से 
सत्रहरवीं शतियों तक चलती रही । इन सन्‍तों ने न केघल देशी 
भाषाओं के साहित्य को घिकसित किया, घरन जनता के मस्तिष्क 
को.पंडितों-पुज्ारियों के ढोंग से भी मुक्त करने में सद्दायता दी | 
घण व्यवस्था को कट्टर तथा ग्रन॒ुदार भाषनाओओं से मक्त 
किया, निम्न श्रेणी के लोगों को श्राध्यान्मिक तथा सामाजिक 
हत्घ से मुक्त किया, झदाय तथा सहनशीलता की भाषनाओं के 
प्रचार में योग दिया, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को ऊँचा 
उठाया-यहाँ तक कि मसलमानों से मल-जोल बढ़ाने में भी योग 
दिया । लोगों को उन्होंने अधिक मानघोय बनने की शिक्ता दो, 
रोति-रिषाजों के आउडम्बरों का महत्व बहुत कुछ कम करने में 
सफलता प्राप्त की, दान शोर उदारता की भाषनाश्मों का प्रसार 
किया आर बहु-देवता-पूजा की श्ति को रोक थाम की। इस 
प्रकार उन्होंने “देश को, पिचार ओर काय दानों द्वष्टियाँ से, ऊँचा 
उठाने तथा उसे त्षमताशोल बनाने म॑ सफलता प्राप्त की ।”+ 


रामानन्द 
रामानन्द सम्भवतः चोद॒हर्षी शती में हुए । किन्तु कुछ 
घिद्दानों का मत दै कि वे बाद में, १४०० से १४७० के मध्य हुए थे । 
घह चिर झ्यनादि राम के उपासक थे। बनारस को उन्होंने ध्पने 


ब ० अनजीषना-ाओ अननीननानतिी-ध-ल--+->+++ ०» न अजिजज++ - >> अललननीनान सनीनीत नीम जक++.3.3+%%+-१००३००५५५७-- २००३० नन्‍म» सनी ना अनसज-»अ>> ».. “+मत्केकप» 25, कल 2२०क>-+०+' ज० अरकअिमलननानना+ 





# की ( (०७५ ) कृत 'ए हिस्ट्रा। आफ हिन्दी लिटरेचर! पृष्ठ १६ 
देखिए | 
| एम० जी० रानाई -राइज़ आफ मराटा। पावर, परष्ठ १७२ देखिए । 
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आन्दोलन का प्रधान केन्द्र बनाया। वे मृति पूजा ओर घण व्यवस्था 
के विरुद्ध थे । रामानन्दी सम्पदाय की उन्होंने स्थापना की। 
इसके ध्यतिरिक्त अन्य कई सम्प्रदायों ने प्रारम्भिक प्रेरणा उन्हीं से 
प्राप्त की थी। घद्द भक्ति श्ान्‍न्दंमन के मद्दान सूत्रधार थे। सभी 
जीघों में ईएघर का पअंश है, हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, 
जाति-पाँति भेद भाव नहीं रखने चाहिए, यह उनके उपदेशों का 
सार था। बिना किसी भेद-भाष के सभी श्रेणी के लोगों को घदद 
घपने सम्प्रदाय में सम्मिल्लित कर लेते थे। उनके शिष्यों में जाट 
अतुत, मुसलमान, जुलाहे ओर स्त्रियाँ सभी थे। उनके अनुयायियों 
आर उत्तराधिकारियों ने संस्कृत का प्रयोग एक दम त्याग 
गा था। इससे देशी भाषाओं, घिशेष कर हिन्दी, को वत्ल 
ला।। 


प्रारंभिक सधारक ओर प्रनर्जांगरण 
रामानन्द से पहले भी कई सुधारक हुए । इन्हीं में एक जेदेष थे 
जिसे श्रमषण 'गीत गाविद' का रचयिता जयदेष समक्त लिया 
ज्ञाता है। मराठा प्रदेश में पणटरपुर के देवता बिदोबा का भक्त नाम- 
देश सम्मवतः चाद्हवीं शती में हुआ था। उसने मराठी तथा हिन्दो 
में बहुत बड़ी संख्या में पद्य लिखे थे । उत्तर भारत ओर महदाराष्टर 
दोनों जगद्द उसका वहुत प्रभाव था। 


कबीर 


रामानन्द के शिष्यों में महानतम कबीर था। जाति का पद 
मुसलमान जुलाहा था। उसने कवोर पंथी सम्पदाय को जस्म दिया । 
उसका काल १४४०-१५१८ माना जाता है। घद्द जन्मना मुसल- 
मान था या नहीं, यह निश्चय रूप से नहां कद्दा जा सकता। कितु 
उसके विचारों में मुसलमानी प्रभाव को छाया देखी जा सकती है। 
उसका प्रभाव, प्रत्यत्त ओर पअप्रन्यक्त रूप से गद्दरा पड़ा। मृतिपूजा 
को पह निन्‍दा करता था, पुनर्जन्म का पघिरोधी था शोर 
हिंदुओं को निरथेक प्रथाओं तथा सामाजिक धामिक श्ाडस्बरों 
को आलोचना करता था। दोनों दी सम्प्रदाय के लोग--पंडित भो 
शोर मौलची भी--उसके पिरुद्ध हो गए। मौलषियों के प्रभाष में 
झाकर सुलतान सिकन्द्र लोद ने उसे बनारस से जलाधघतन कर 
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दिया। उसके रचे हुए पद्यों के ग्नेक संग्रह ध्याज मी उपलब्ध हैं। 
इनमें से कुछ पद्यों ने तो सिखों के जादि अंथ ओर बीजञक में भी 
स्‍थान कर लिया है । कबोर का हिरी साहित्य के जनकों में स्थान 
है। हिन्दी के पद्य का तो उसे पिता माना जाता है | उप्के पद्चों में एक 
धटभुत आकषगा झोर प्रतीकात्यकता पाई जाती है | कब्वोर ने स्वयं 
कोई पंथ चत्ताने का प्रयल नहाँ किया। अपना सम्प्रदाय कायम 
करने की उसकी इच्छा भी नहीं थी। कितु उसके प्रनुयायियों ने 
मिल कर शीघ्र ही एक सम्प्रदाण का रूप धारण कर लिया | इस 
सम्प्रदाय के ग्वशेष आज भी कबीर के उपदेशों की स्मृति को 
ताज़ा बनाए हुए हैं । 


गुरू नानक 


सिख -धम के संस्थापक गुम नानक ( १४७६६-१५३६ ) प्रारम्भिक 
काल में हो कवीर से प्रभाषित हो गए थे, किन्तु कबीर की अपेत्ता 
वे हिन्दू धर्म के निकट थे | उनके उपदेशों में ध्याचार- 
नीति को महत्व दिया गया है ओर जीघन की पचित्रता को 
मानव का उच्चतम आदर्श माना गया है। ऐसे गुणों पर उन्होंने 
धिशेष ज़ोर दिया है जिन पर सव सहज ही ध्यमल कर सकं--जेसे 
ईमानदारी, घिश्यासपात्रता, न्याय, दान-दया, मदनिषेद्य अादि। 
पशुओं के मांस-भत्तगा के वे पघिरुझ थे। सफाई पर काफी जोर 
देते थे। साधारण रूप से धर्माचरण झोर सचके लिए सुख 
शान्ति का उपदेश देते थे। उनका उद्देश्य किसी संहकुच्ित सम्प्रदाय 
या एक मताय संस्था को स्थापित करना नहीं था। उनका चलाया 
हुआ पंथ जिसका एक शाल्तिप्रिय विरादरी के रूप में विकास 
दोना चाहिए था, किस प्रकार गुरुओों के नेतृत्व में सैनिक ओर राष्ट्रीय 
रूप में परिधतित हो गया, यह हम ञआागे चलकर वताएँगे। 


मीरा बाई 


रामानन्द्र का एक उल्लेखनोय भअनुयामी रविदास लमार था। 
वह इिन्दुस्तान के एक प्रमुख वेष्णाव, सम्प्रदाय का संस्थापक था| 
राजपृताना को संत-कवियित्रों मोराबाई का जन्म १४७० में हुआ । 
घह कृष्ण की भक्त थी घोर हिन्दो काव्यजगत में अत्यधिक प्रसिद्ध 
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है। कृष्ण उनके लिए राम का हो झवतार था-राम के कृष्ण रूप 
की बष्ट उपासना करती थीं । 

कष्ण-भक्ति की ओर पहल भी लोगों का ध्यान गया था। 
किन्तु मोरा बाई ने उसमें जान डाल दो। उसकी रृष्णाभक्ति की 
अनेक कथाएँ प्रचलित हैं | मीराबाई के जीवन का वृत्तान्त रहस्यों 
से धआवृत्त है । उनका काव्य कृष्ण की गहरी भक्ति से आझोत प्रात 
है। पबिक्िमी हिन्दी, ब्रज्ञ भाषा, का उन्होंने प्रयोग किया था। इसी 
तरह को गचनाएँ गुजराती मं भी मिलती हैं जा उन्हीं की लिखी हुई 
बताई जाती हें । 


क्रष्ण भक्ति की पारा 


उत्तर भारत में हृष्य-भक्ति के प्रसार का अधिकांश श्रेय एक 
दत्तिणी ब्राह्मण पलताबाय भा है (१५३१ इसवी ) ! ब्रज का 
गांधधन नामक स्थान रूप्णभक्ति का दृढ़ केन्द्र वन गया | घलभाचाय 
के शिष्य परिछुमोी हिन्दी, में ब्रज़माप। में, अपनी रचनाएँ लिखते थे । 
घलुभाथ्वाय इस मत के थे कि धामिक जीवन के माग में घिघाह 
ग्रथदा परिधार बाधक नहां हें। पद्द स्वयं भो घिवाहित थे। 
उन्हंनि अपने मत का प्रचार वनारस तथा मथुरा में दानों जगह 
के घिद्दानों म॑ किया। उनके अजुयायी आज पक्‍ब्छिमी भारत, पिशेष रूप 
से गुजरात में अनेक सम्पद्रायों के रूए में पाए जाते हैं। चल्लमाचाय 
के उत्तराधिकारियों के काल में इस सम्प्रदाय में अनेक दुगुण 
उत्पन्न हों गए जिनका घणान करना यह सम्भप नहीं है । 


तुलसीदास 


हिन्दी साहित्य में तुलसीदास का स्थान सर्वेपरि है। पह 
कनोजिय ब्राह्मण थे | घनारस में धपने जीघन का अधिकाश समय 
उन्होंने बिताया था | उनकी महान कृति 'रामचरित मानस घाव्मीकि 
से भो श्ेछ समझती जाती है । इस रचना का नतिक मान बहुत 
ऊँचा है । अपने उपास्य की भक्ति ओर प्रेम उनका धर्म है। उनका 
उपास्य ऐसा है जो ध्मपनी सन्‍्तान को समान रूप से प्रेम करता 
है और राम के रूप में मानव जाति के सम्मुख अघतरित होता है । 
म्रध्यकालौन चमत्कारपूर्ण उद्यान में तुलसोदास सब से ऊंचे वृक्त 
के समान है। उन्होंने राममक्ति को अपने उच्चतम शिखर पर 
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पहुँचा दिया | भक्ति-आंदोलन ने इस प्रकार बहुमूव्य देशी भाषाघ्षों 
के साहित्य को व्यापक रचना में योग दिया | जनता को सुसंस्क्ृत 
बनाने में इस साहित्य का वहत बड़ा हाथ रहा है। तुलसोदास ने 
किसी सम्प्रदाय की स्थापना नहीं का। किन्तु उनको रामायण ने 
उत्तरो भारत में अधिकांश जनता के हृदय में वप्णघ थम को 
प्रतिष्ठित करने में सफलता प्राप्त की । 
बंगाल में पुननागरण ओर चेतन्य 

चतन्य के प्रभाष से बंगाल में भो भक्ति-आन्दोलन ने इसी भाँति 
जुेर पकड़ा | संस्क्रत-अध्ययन के केन्द्र नवद्वोीप नदिया में १४८४ में 
उनका जन्म हुआ था। भागघत पुगण से झनुप्राणित गहरी भक्ति से 
उन्होंने अपने अनुयायियां का आतप्रात कर दिया। संकीतन शोर 
भक्तिनृत्य उनके साधन थे | सिर से पाँव तक वह रूप्ण की भक्ति में 
डइबे हुए थे। एक शब्द में वह भक्त थे, संघटनकर्ता या रचयिता 
नहीं | किन्तु उनके अनुयाग्रियों ने दूर-दूर तक उनके संदेश का प्रचौर 
किया | बंगाल में श्राज़ तष्णव सम्पदाय को ज्ञिस रुप में हम देखते 
हैं, उसका अधिकांश श्रय चवन्‍्य के भक्ति ओर सेबा के भाषों से 
पूर्ण उपदेशों को है। “आज़ का बवृन्द!बन बहुत कुछ बंगाली 
वेष्णवों की हो देन है। प्राच्चोन मथुरा का महत्व उसके सम्मुख 
फीका पड गया है।” 

चंतन्य के पधअनुयायियों ने सस्कत के पध्मध्ययन की परम्परा में फिर 
से जान डाली जो आज़ तक नवह्वीप आस वृन्दावन में जारी है।# 
संन्यासी जोवन के वे पत्तपाती थे। गासाइयों के संघ को उन्होंने 
प्रतिष्ठित किया था | नारी-जाति को उनकी संस्था में ऊँचा स्थान प्राप्त 
था। संकीतंन की प्रथा के वे जनक थे। स्वयं चेतन्य को बहुत से 
लोग कृष्ण का अथतार मानते हैं। उनके प्रमुख अनुयायी नित्यानन्द 
ने बंगाल में उनके सम्देश का व्यापक प्रचार किया। अपने गीतों, 
कविताओं प्रांर संस्कृत के पअनुषादों से चेतन्य के पअनुयायियों ने 
बंगाली साहित्य की श्रीवद्धि की । 

विद्यापति आर चंडीदास जेसे कषियों ने कृष्ण सम्बन्धी 
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# जे० एच० सरकार---चैतन्याज पिल्नश्रिमेजेज एर्ग्ड टीचिग्स ( १६१३ ) 
धष्ठ १४ 


२४० 


द्सचपाँ परि र्छेद 


गोतों की रचना को | चैतन्य के यग के बाद बंगाल में, सोलहदों 
शतो में, शिव-दुर्गा-सम्बंधी साहित्य ने उसे आच्छादित कर लिया। 
कृष्णा-भक्ति को धारा उड़ीसा में अचघाध गति से बहती रहो जिसका 
बहुत कुरू श्रेय वहाँ के जगन्नाथ के मन्दिर की प्रतिष्ठा 
को है। 
अन्य भागों में पनमागरण 

महाराष्ट्र में भी वेष्णघ अआन्‍्दोलन का प्रसार ध्या। इस सम्बंध 
में संत तुकाराम का नाम विशेष रुप से उल्लेखनीय है । १६०८ ईसघो 
में उन्होंने जन्म त्निया । उनके अभंग कीतन ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त 
की | उनकी रचनाश्मों का नेतिक स्तर बहुत ऊँचा है। महाराष्ट्र में 
भक्ति आान्दालन तेरहर्वी शती में ही शुरु हां। गया था | मगाठा लागों 
की संयक्त बनाने शोर उनमें आत्म चेतना भरने में इस श्ान्दोलन ने 
बहुत बड़ा काम किया | सच ता यह हे कि शिवाज़ो के महान हृत्यों 
के लिए इस आन्दोलन ने ज़मीन तयार कर दी थी | 

प्रारम्भिक संतों में ज्ञानेश्वर का नाम प्रसिद्ध है। वह परणढर पुर 
के बिठावा के भक्त थ। मद्दाराष्ट्र के दुसंग सन्‍तों में नामदेघ भी 
उल्स्षेखनीय हैं । निम्नजाति ( माहर ) में उन्एज्न चोकमंत्ता ने भी 
काफी ख्याति प्राप्त की | 

शिष-दुगा-साहित्य ने बंगाल आर दत्तिण भारत में प्रमुख स्थान 
प्रप्त कर लिया | परषर्ती काल के बंगाल के शेष लेखकों में मुकुन्द- 


राय चक्रपतीं सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए | 


२७१ 
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णरिशिष्ट 


घटनानुक्रमणिका 
ईसपघी 
4०२ इसल।म को स्थापना- छिलरी | 
९ २२ मुहम्मद साहब की मयु । 
६४४ खलत्नोफा उमर की मृत्यु । 
9११ मुहम्मद बिन कासिम का हिन्द पर श्राक्रमण | 
७१३ मुलतान पर आधिपत्य । 


७५० -- १२४८ भ्रब्बःसो खली फाओं का शासन | 
७५४-७७५ खलोफा मनघूर का शासन । 
७८ई--८०८ » दाख्रशीद का शासन | 


८७) सिंध में खतल्लीफा को सत्ता का अन्त-- 
मुलतान ओर मन्धूराद्द में अरबों के स्थानिक राज्य 
६११ समन घंश को स्थापना | 
६६२ गज्ञनयों वंश का उत्थान । 
६७७- १०३० सुत्वतान महमूद गज़नोी | 
१००४ मुलतान पर उसका शग्राधिपत्य |.» 
१००४ शानन्दपाल की पराजय |. 
१००६ नगरकोट का पिध्यंस । 


१०१८--१०१६ मथुरा शोर कश्नोज पर आधिपत्य । 
१०२०--१०२९ पंजाब पर आधिपत्य । 


१०२१ कालंज़र पर चढ़ाई। 
१०२३--१०२७ सामनाथ पर आक्रमण 
१०२० महमूद को सखत्यु । 


१०३०--१३५१ सिंध में सुमराझ्ओों का शासन । 


२४२ 


मध्य कालीन भारत 


१०४३ पंजाब में हिन्दुओं को प्रतिक्रिया । 

११२८--११४४ कश्मीर के जयसिद का शासन । 

११४९ गज़नी का जलाया जाना । 

११५२ गारी वंश का उत्थान । 

११४६ जंसलमेर की स्थापना। 

११७१- १२०६ मुहम्मद गोरो का शासन । 

११७५ मुहम्मद गोरीका मुलतान ओर उच्छु पर आधिपत्य | 
११७८ गुजरात पर ध्राक्रमण झोर उसका पीछे हटना । 


११८५४--१ १८६ लाहोर पर गोरी का ध्याधिपत्य । 
११६१--११६२ प्रथ्वोराय से उसका संघ्रष, दिल्ली पर धआाधिपस्य । 


११६३ कन्नोज का पतन | 

११६३--११६६ बिद्दार ओर बंगाल पर मुसलमानों की घिजय | 

११६५४ अजमेर पर शआाधिपत्य । 

११६४--१२*६ कुतुबउद्दीन-दिल्ली का घाइसराय ! 

१२०२ कुतुव उद्दीन का कालिजर पर आधिपस्य । 

१२०६--१२१० हिन्दु-मस्लिम सदतनत के संस्थापक कतुवउद्दोन 
का शासन | 


१२५०६--१२६० दास घंश | 

१५११--१२३५ अल्तमश का शासन | 
१२१७ कुबैच को पराजय । 

१२२४ रणाथम्भोर पर ध्याधिपत्य । 
१२३१--१२५३२ कुतुबमीनार का निर्माण । 
१२५३६ --१२५७४० बेगम रज़िया का शासन | 


१२४५ भारत पर मुगलों का आक्रमण | 
१२५७४६--१२६६ सुलतान नासिरउद्दोन का शासन | 
१२३६ बलथन का सुलतान बनना | 


१२५७६--१२८० तुगरील का थिद्रोद्द । 
१५८२--१३३१ बंगाल में खुगरा खाँ का शासन । 


१२८४ बलवन खाँ के बड़े पत्र मुहम्मद खा को मुगलों द्वारा 
द्द्त्या । 
१५८७३ बलवन को झूत्य । 


२७३ 


मध्य कालीब भारत 


१२६०--१३२० खिलजी शासन । 
१२६०--१२६६ जलालउद्दोन का शासन | 


१२६१ काजू का घिद्रोह । 

१२६२ मालवा पर अल्वाउद्दीन का भ्राक्रमण | 

१२६६--१३०५ मंगालों के ध्याक्रमण । 

१३०१ रणथस्मोर पर श्याधिपत्य । 

१३०३ चित्तोड़ का ध्यंस | 

१३०५ मालवघा पर मुसलमानों को पषिज्य । 

१३०६--१३१२ दक्खिन ओर दसिनो 'भारत पर मलिक काफूर के 
ध्याक्रमण | 

१३१६ ध्त्ताउद्दीन की झत्य । 

१२१६--१३२० मुबारक का शासन | 

१३१७ देवगिरि पर मबारक की चढ़ाई। 

१३२०--१३५१ प्रार/म्भक तुगलक | 

१३२० ख़ुसरू खाँ सत्ताच्यत । 

१३२० गयासउद्द!न तुगलक का सिद्दासन पर बैठना । 


१३२१--१ २२५३ घारंगल पर महम्मद जान का श्ाक्रमण | 
१३२५--१३५ १ मुहम्मद थिन तुगलक का शासन । 


१३५७ दिल्ली से दोलतावाद, राजधानी का स्थानान्तरण । 

१३२६--?३३२ संकेत मुद्रा की योजना । 

१३३१ बंगाल का विद्वोह । 

१३३४--१३४२ इणब्नवतूता का भारत-पझआआगमन | 

१३३६ हरिहरर ध्योर बुक्का बंधुओं द्वारा पिजयनगर को 
स्थापना । 

१३३७--१३३८ फारस के शाहमीर का कश्मोर के सिंहासन पर 
अधिकार | 


१३३८--१३३६ बंगाल का विद्रोह योर उसका स्थतंत्र होना । 
१३४०--१४०७ बंगाल में इलिय।स शाह के वंश का शासन | 


१३७३ पघिजयनगर के राय हरिहर प्रथम को सत्य ।. 
१३४४--१३७७ दृक्खिलत का विद्ठोौह्द । 
१३४७ बहमनी राज्य की स्थापना । 


रंछेडे 


मध्य कालोम भारत 


१३४७--१३५४८ अलाउद्ीन बहमनशाह का शासन | 
१३४५१--१३८८ फोरोज्ञ तुगलक का शासन | 


१३४१ सिध्र में समराह्यों की जगह सम्माहों का आधिपत्य ! 
१३५८--२३७५ मुहम्मद्शाह प्रथम बहमनी का शासन ) 

१३६ १ फोरोज्ञ तुगलक का कांगड़ा पर आधिपत्य । 

१३७० मलिक राजी फारूकी का शासन । 

१३७५--१३७७ प्रुआहिदशाह बहमनी का शासन |! 

१३७७ मदुरा में मुस्लिम शासन का शन्‍्त | 


१३७६--१४०४ घिजयनगर के हरिहर द्वितीय का शासन | 
१३८६--१४१० घुतशिकन सिकन्दर का कश्मीर में शासन । 
शशे८८ फीरेज़शाह तुगलक की मृत्यु । 

१३६०--१३६७४ नासिरउद्दीन का शासन । 

१३६४--१४१२ महम्मद तुगलक द्वितीय । 

११६४--१४७६ जोनपुर का शरकी राज्य । 

१३६६ मुज़फ़्शरशाह के नेतृत्व में गुजरात का स्थतंत्र होना । 
१३६७ -- १४२२ फीरोजशाह वहमनी का शासन । 
१३६८--१३६६ तेसूर का आक्रमण । 

१३६६ खान देश की निश्चयात्मक स्थतंत्रता प्राप्ति 
१४००--१४४० इब्राहीम शरकी का शासन | 

१४००--१४७० (?) रामानन्दी सम्प्रदाय के संस्थापक रामानन्द | 
१४०१--१४३६ मालवा में गारियों का शासन । 

१७०८--१४१० पिजयनगर के देवराय प्रथम का शासन | 


१४०७ राजा कंस द्वारा बंगाल के सिह्दासन पर ध्यधिकार । 

१४११--१७३३ गुजरात की महत्ता के संस्थापक अहमदशादह् का 
शासन | 

१४१२ तुगलक बंश का भन्‍्त | 


१७१४--१४४१ दिल्ली में सेयदों का शासन | 

१७१६-- १४६६ सिसोदिया राज्य उन्नति के शिखर पर-राणा कुम्भ 
का शासन | 

१४२० काएमौर में जैनुल प्याष्दीन का सिदहासमारोहण । 

१७२१-- १४२० निकालो फोस्टी का पिजयनगर में झ्ागप्रन । 


२७४४ 


मध्य कालीन भारत 


१४२१--१४४८ घिजयनगर के देवराय द्वितीय का शासन । 
१७४२२-१४३५ अहमदशाह बहमनी का शासन | 
१४३४- १४५७ शअलाउद्दौन द्वितीय का शासन । 
१४२६--२५३१ मालवा में खिलजो शासन । 
१४४०--९४५१८ कबीर का जीघन | 

१४४१--१५४२६ दिल्ली में लोदियों का शासन । 
१४५४१--१७८६ बहुलोल ले दी का शासन । 

१७४५३ कुस्तुनतुनिया पर तुर्को' का ध्राधिफ्य | 
१७५७-१४६ १ इुमायू' जालिम बहमनी का शासन | 
१४४७--१४०३ आदिल खाँ द्वितीय फारुकी का शासन | 
१४४८--१५४११ मुहम्मद शाह बिगारा का शासन | 
१४४५६--१५४७६ हुसेन शाह शरको का शासन । 
१४६१--१४ ३ निज्ञाम शाह बहमनी का शासन । 
१४५३--१४८२ मुहम्मद शाह तृताय बहमनी का शासन । 
१७६६- १५३६ गुरु नानक का जीवन | 

१४७० मीरा बाई का जन्म | 

१४७६ जोनपुर पर दिल्ली का प्रभुत्य ! 

१४८२--१५ रैं८ मुहम्मद तृतीय बहमनो का शासन | 

१४८५--१४८६ घिज्यनगर के सिद्दासन पर प्रथम ध्यनधिकार चेष्टा । 
१७८१५ ब्ेतन्य का जन्म । 

१४८६ -- १५१७ सिकन्दर लोदी का शासन | 


१४६० बीजापुर में ग्रादिल शाह यूख॒फ का शासन | 

१४६३--१४ २५३ बंगाल में हुसेन शाह का शासन । 

१४६३ धन्तिम शरकी सुलतान का सिकन्द्र लोदी द्वारा 
पराजय। 

१४६७-६६ पास्का-द गामा की प्रथम भारत यात्रा । 

१५०२ »५ ४» 9 9» दितोय ,, ,, ! 

१५४०४ शागरा को स्थापना | 

१५०६--१५२६ विजयनगर के कृष्णादेव राय का शासन | 

१५०६ मेवाड़ के सिंहासन पर संग्रामसिद्द प्रतिष्ठित । 


१४१७--१४२६ इृश्माहीम लोादी का शासन । 


२७६ 


मध्य कालोन भारत॑ 


मई, १४२० रायचूर का यद्ध । 

१५२४ बाबर का भारत पर प्रथम पाक्रमण । 
१५२६--१५४३० बावर का हिन्दुस्तान में शासन । 
१४५२६--१५३७ गुजरात के वहादरशाह का शासन | 


१५२६ पानीपत का यद्ध । 

१५४२६ बहमनो राज्य का अन्तिम रूप से घिच्छिन्न होना। 
१५२७ सोकरो के निकट कनवाहा का यद्भ । 
१५२६--१५७४ ४ घिज़यनगर के पअच्यत राय का शासन । 

१४२२ घागरा का यद्ध । 


१५३०--१५७४० हुमायू का शासन | 
१५३१-१५३५ मालघा पर बहादुर शादह्र और, बाद में, हुमायू" को 


घिज्ञय । 
१५३१ घलसाचाय को सत्य । 
१५३२ बंग[।ल पर शरेशाह का प्रभुत्व । 
१५४०--१५४४५ दिल्ली में शेरशाह का शासन॥ 
44222 तजआर में नायकत्व को स्थापना। 


१४४२--१५७० विजयनगर के सदाशिवराय का शासन | 
लगभग १५२६--१५०६ मदठुरा के नाथकों का काल । 


१५४७ हुमायू का काबुल पर फिर अधिकार | 
जुलाई १५५४ हुमायू का साम्राज्य पर फिर अधिकार । 
१५४५६ हुमायू को खत्यु । 


१४४६-१६ ०५ शअकवर मदहान का शासन-काल | 

नवम्बर १५२६ पानीपत का दूसरा युद्ध । 

१५४८--१५६ ० ग्वालियर, अजमेर शोर जॉनपुर पर पश्रकबर को 
घिजय | 


अ्रकबर का बेरमर्ां को पदच्युत करना । 
मालवा का श्रकषर द्वारा अपने राज्ज़ में मिलाया 
ज्ञाना-अथ्कवर की प्रधानता 


सुन्लेमान खां द्वारा बंगाल में स्वतंत्र शासन की 
घोषणा । 
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मध्य कालीने भारत 


१५६४ अजिय। कर का रद्द किया जाना | 
१४६४ तालिकोट का यद्ध । 

जून १४५६७ राणा प्रतापसिद्द अकबर द्वारा पराजित | 
अक्टूबर १४६७ फरवरी १५४ई८--चिक्तोड़ का घेरा । 


१४६६ रणथस्भोर ओर कालंजर पर अधिकार | 
१५४७२--२१५७३ गुजरात के पिरुद्ध ध्यकशर का पदला यद्ध । 
२१५७२ बंगाल में ग्रहकलद्द | 

१५७२ गुजरात पर पश्मयकबर का आधिपत्य । 
१४७४--१५७ ध्यकबर को बंग।ल पर घिजय । 

१५७५ तिरुमल राय ( घिजयनगर ) की झ्त्यु। 


१४७४--१५५६ श्रीरड्रा का शासन । 
१४८२-- २६ १४ घकट पति ( विजय नगर ) का शासन | 
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